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श्रीहरिः 


प्रकाशकका निवेदन 

श्रीवियोगी इरिजीका नाम हिन्दी-सँसारमै सुपरिचित है। 
आज आपकी एक बहुत ही सुन्द्र रचना हिन्दी-संसारके सामने 
उपस्थित की जाती है। इससे प्रेमका ऊँचा खरूप लोगोंकी 
समममें आ सकेगा । आजकल प्रेमके पवित्र नामपर कामकी 
जो कळङ्कित क्रीडा हो रही है, आशा है उसमें इससे कुछ बाधा 
पहुंचेगी । जहाँतक मेरा अमान है हिन्दीमें इससे पूर्व प्रेम- 
सम्वन्धी ऐसा कोई भी संग्रह प्रकाशित नहीं हुआ है, अतपच 
हिन्दी समझनेघाले प्रेमीमात्र इसे अपनावेंगे, ऐसी आशा है | 

पुस्तक बत्तीस पाउण्डके मोटे ऐण्टिक कागजपर चारों 
ओर अच्छी जगह छोडकर छापी गयी है, जिससे मूल्य कुछ 
अधिक हो गया है । परन्तु प्रन्थकी उपादेयता देखते इतना 
मूल्य छोगोंकी खटकेगा नहीं । छपाईमें कुछ भूलें रह गयी है| 
जिनको खुधारकर पढना चाहिये। आगामी संस्करणमें भूले 
सुधारनेका विचार है | 


विनीत, 
घनश्यामदास। 


प्रकाशक 


श्रीहरिः 


प्रेम-प्रस्तावना 


भेरे प्यारे राम ! तेरी यह भी एक मरजी थी । ते मुझे राजी करा 
ही लिया | जैसा जो कुछ बना, तेरी आज्ञाका पाठन किया और 
करूँगा । यंत्रके सारे पुर्जे यंत्रीके हाथमें हैं हौ | फिर यह कैसे हो 
सकता था, [कि मैं तेरी रजामें राजी न होता ? पर, कृपानिधान ! अब 
कमी ऐसी आज्ञा न देना,अनधिकार कार्य इन ह्ार्थोसे न कराना। भला, 
प्रेमका तत्त मैं क्या समझ? तेरे इरकृके कूचेमें जिसने कभी भूलकर 
भी पैर नहीं रखा, जिसके हृदय आजतक तेरी चुभीली छगनकी हूक 
नहीं उठी, उसे त्‌ आज्ञा देता है कि, छा, प्रेमकी पीरकी एक तसबीर 
खींचकर दिखा | तेरी आज्ञा,प्यारे, केसे टाळता £ छो,खींच दी है इश्कु- 
की कंसक-्कद्दानीकी एक टेदी-मेढ़ी तसर्वार ! इधर-उधरसे कचे-पक्े 
रँग जुटाकर कुछ अंटसंट छकीरें-सी खींच दी हैं । मेरे हदयरमण राम ! 


तू भळे ही मेरी इस मांडी चित्रकारीपर राझ जाय, पर कोई और 
चित्र-रसिक मुझे इसपर कमी दाद न देगा । 


किसी भी बहाने सही, तेरी प्यारी याद तो आ गई। इतना 
समय तो सफल हो गया, क्योंकि में समझता हूँ, फि-- 


शब बदी शब है, दिन बही दिन है; 
जे। तेरी दाद गुजर जआथे। 
मुश्किल है, प्यारे,तेरी अनोखी यादमें जिन्दगीका गुजर जाना। और 
भी कठिन है तेरे प्रेमकी पीरमें तड़प-तड़पकर अपनेको कैदेहस्तीसे 
छुड़ा जेना । दुर्छभ है, प्रेम दुम है | ेन-देनके बाज़ारमें प्रेम मिलेगा 
कहाँ ? नाय ! ये लोभी सौदागर प्रेमके नामपर न जाने आज यह क्या 
बेच रहे हैं | यह क्या कमीना रोजगार फैला रखा है इन छोगोंने ! यह 
सब अब देखा नहीं जाता । जी रू-रहकर घबरा उठता दै । कहाँ 
` जाउँ, कहाँ रहूँ, क्या करूँ १ हा ! 
में कहाँ रहूँ, में कहाँ बसू, 
न यह सुझसे सुश , न यो मुशे खुश । 
में जुर्मीकी पीठका बोझ हूँ, 
मैं फुलके दिरका गुनार हूँ। 
इसीलिए मैं आज जमीनकी पीठपरका भार हो रहा हूँ,कि मुझसे,मेरे 
प्यारे, तेरे पवित्र प्रेमकी विडम्बनाः अब देखी नहीं. जाती । इन दूकान- 
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.'दव्रोने विज्ञापन तो चिपका दिया है तेरे चोखे प्रेमका और बेच रहे हैं 
काम-बासनाका पालिश किया हुआ खोटा मोह.! इस मोहिनी हाटमें, 
नाय, तेरे सचे परेमकी आज खिल्लियाँ उड़ाई जा रही हैं! सच कहता हूँ, 
तेरी आज्ञासे जो मैंने यह चित्र खींचा है इसे इस बाजारमें कोई 
'पूछेगा भी नहीं । तुझसे छिपा ही क्या है, त्‌ देख तो रहा है, तेरे इस 
गृद्जम चितेरेकी आज क्या हाउत हो रही है। हाँ,सच तो है, प्यारे! 


भरा हाङ काबिकेदीद हैं, 
किन आस है न उमीद हैः 

मेरी घुटके हसते मर गई; 
मैं उन हसरतोंका मजार हूँ। 


पर यह कुछ बुरा नहीं हुआ, अच्छा ही हुआ । क्या करता उन 
मनचढी हसरतोंको ढेकर । वला टळी, जो चे घुट-घुटकर याही खुत्म 
हो- गई । अव सव ठीक है । न कोई अव मेरी ओर देखता ही 
है और न पूछता ही है । बस, भव एक ही हसरत बाकी रह गई 
है-वह तुझे जीभर देखनेकी । तू मिळ गया तो जग मिळ गया । 


मेरे प्यारे राम! मेरे दुखारे कृष्ण) दिखा दे न अपने प्रेमका वह 
अखंड नूर, जिससे हृदयकी कमळ-कछियाँ खिल उठें। ये अधीर आँखें 
तेरे ग्रेम-स्वरूपको, बस, उस प्रकाशमें एकटक देखती ही रह जायेँ। 
रग-सर्मे प्रीतिकी विद्युत-धारा बहने - छगे। काम-वासनाओंका 
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आत्यन्तिक ध्वंस हो जाय । और) अनन्त मधुमय आकाइामें मेरे ये 
ग्राणपक्षी विहार करने ळग जाये । कैसा होगा तेरा वह परम ग्रेम ! 
कैसी होगी, प्यारे, तेरी वह मधुरा रति ! यदि उस अडुपम रसाखादन" 
का तू मुझे तनिक भी अनुभव करा दे, तो फिर मेरा यह “काविळेदीद 
हाळ? न जाने क्या हो जाय ! अरे, यह सत मैने क्या वक डाठा || 
यह प्रस्तावना चित्रकी हुई या चित्रकारकी £ क्षमा करें मेरे सहृदय 
प्रिय पाठकगण । उस हृदयके हृठीछे रामसे, उस दिलके खेठाडी 
कृष्णसे जरा झगड़ना था, इसीलिए कुछ बक-झक करनी पड़ी । क्या 
करूँ, माई, आदतसे छाचार हूँ । मन स्थिर नहीं है । चित्त वडा 
चुछ्चुझा है । कुछ करना चाहता हूँ, कुछ हो जाता है । इसीसे 
तो मै प्रेम-जैसे विमळ विपयपर कुछ कहनेका अधिकारी नहीं हूँ । 
यह तो एक वेगारका काम किया है । उस ठाडछे खेलाडीकी मरजी ! 
जो कराना चाहता है, वह जबरदस्ती वेगारमें करा ऊेता है | सनकी 
है न बह हठीछा राम । मेरे हाथों प्रेमकी दुर्गेति करा डाछी। छो, 
इसीमें उस प्यारे खेलाडीको मजा आ गया | 


हाँ, प्रेमकी यह दुभति नहीं है तो क्या है:? कुछ भी हो, अनधिकार 
चेष्टाके महान्‌ अपराधसे मैं अपनेको बरी समझता हूँ। मान छो) कि 
मैं कमी अपराधी दी ठहराया गया, तब भी मेरा कुछ बिगडता नहीं, 
क्योंकि मेरे इस अपराधका उत्तरदायी वही प्यारा न्यायाधीश है। 
अपने इस प्रेमयोगको वह हजरत जन्त तो करेंगे नहीं । यदि ऐसा 
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किया तो फिर वह खुद ही फँसे ! जो हो, में तो कर गुजरा। 
प्रेमयोग! की यह एक अजीव-सी तसवीर खींचकर दुनियाके आगे 
आज रख दी है। अब जिस किर्सासे उल्झना या सुल्झ्षना होगा, 
्रेमीजन उल्य्-सुरुझ ऊने । 


मेरे प्यारे कृष्ण! मेरा नाता तो एक तुझसे है। जगत्‌की 
आलोचना-अ्त्याज्ेचनासे मेरा कोई ग्रयोजन नहीं । मेरा तो बत 
एक तू है-- 
है ख्चैक अगर जी में तो है।तेरे मक ; 
` औ, दिकमें भरोसा है हो है तेरे करमका। 
वस, अव और क्या कहूँ ! 


पन्ना वियोगी हरि 


पौष, सै १९८६ 


मोहन-निवास, | 
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। 


त्वदीयं वस्तु गोविन्द | 
ठुम्यमेब समर्पये । : 


प्यारे भाइयो, 
तुम्हरे हाथोंमें अपने इस प्यारे प्रेम-योगको 
में इसीलिए सौंप रहा हूँ कि, 
ग्रेम ही परमात्मा है! 
इस महान्‌ सत्यका साध्षात्कार करते समय 
तुम्हें यद कुछ योग दे सके \ 
सप्रेम 


वियोगी हरि 
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प्रेम 


खाको जहि कछु लहनकी चाह न.हियमै होय | 
जयति जगत-पावन-करन ' प्रेम” बरन यह ,दोय ॥ 
+-इरिय्न्द्र 
जय हो इन दो दिज्य चर्णोकी। जय ही इस अनिर्वचनीय 
ग्रेमकी । जिसे पाकर सचमुच फिर किसी अन्य घस्तुके पानेकी 
लालसा इख अतृप्त हृदयमें नहीं रह जाती, जिस चाहसे इस 
लालची द्लिकी सारी चाह सदाके लिए चंली जाती है, उस 
जसत्पाचन प्रमकी जय दो, जय हो! 
१ 


३ प्रेम-योग 
मेरी यह ढिठाई ! मेरी ये अनाड़ी उगलिया आज उस अञ्यक्त 
प्रेसकी मधुर रूएतिका पक सर्चाङ्क सुन्दर चित्र खींचनेफो अधीर 
हो रही हैं! उसकी तसवोर ये कैसे उतार सकेगी । किस चतुर 
चितेरेकी कलाने उस चित्रके खींचनेमें सफलता पायी है? 
लिखन घैठ जाकी सवी, गहि-पहि गरव गरर । 
अये च केते जगतके, चतुर चित्तेरे फूर॥ 
| विहारी 
था किस कचिके शब्दने उसपर अपनी प्रतिभाका प्रकाश 
विखेरकर उसे रख-विभोर किया है? प्रेमकी रचना कौन रचेगा 
और उसे कौन पढ़ेया ! यह सब जानते हुए भी जी नहीं मानता, 
झुछ-च-कुछ कहनेको व्याकुल हो रहा है।यह निरा पागलपन 
नहीं तो फिर क्या हे? ~ 
प्रेमकी परिभापा क्या है? परिमापा-परिमापाँ पक नहीं, 
अनेक है, पर वे सव हैं अधूरी ही। पूरी परिसापां तो अबतक ' 
कहीं मिली नहीं- ' Ce : 
उलटा-पलदी करहु निखिल जगकी सब भाषा | 
मिलहि न पै कहुँ एक प्रेमप्री-परिभापा ॥ 
--सत्यनारायण 
-पूरी परिभाषा मिल ही कहाँ सकती है। चाणी या भाषाका 
विषय तो प्रेम है नहीं । बद तो एक अचुभवगस्य वस्तु है। सहद्य- 


प्रेम $ः? 
सत्यनारायणने कहा है, फि प्रेम-स्वाद अवर्णनीय है, शूँ गेकान्सा 
गुड है-- 
जानत सब कछु प्रेमन्छादु सुख बरनि न आत्रतु। 
जदपि परम वाचाल मूक बनि भाव बतावतु ॥ 
विद्यान्वस तभ्वनिके भेदःभ्रभेद्‌ बताये t [ 
यूं गेकौ ` शुर खाय जगत चेठ्यौ सिर नाये ॥ 
ब्रह्म भी मन-वाणीसे परे है और घेम भी अनिर्वाच्य है। 
परमभागचत नारद्ने अपने “भक्तिसून्र! में प्रेमकी 
अनिर्वचनीयताका समर्थन किया है। लिखा है-- 
अनिर्वचनीयम्‌ म्रेमस्वरूपम्‌ । 
> तयैव 
सुकास्ादंनवत्‌। 
तो फिर ब्रह्म और प्रेममें अन्तर ही क्‍या रहा ? कौनकहता है. 
कि इनमें अन्तर है? अन्तरका लेश भी.नहीं है, एक ही चस्तुके 
दो नाम हैं॥ रसिक-घर रखखानिका प्रमाण लीजिए- 
प्रेम इरी कौ रूप है, त्यों हरि मेमनस्वरूप । 
एक होय हौ यों लसें, ज्यों सूरज अरु धूप ॥ 
इसपर सहदय सत्यनारायणका समर्थन- 
निरत विचारनन्जोग रुचत , उपदेस यही उर । 
परमेसुरमय प्रेम, प्रेममय, नित परमेसुर ॥ 


७ .- प्रेम-योग 


“मीरखादम भी यही वात कह रहे हैं--- 
तू च होवे दो नृज्म कुल उठ जाय । 
सत हें झायरा, सुदा है शकल 
इश्क ही खुदा है । प्रेस ही परमात्मा है । इसमें सन्दे 
नहीं, कि-- य 
Love is:God and.God.is love. 
प्रेम ही ईश्वर हे और ईश्वर ही प्रेम है | 
१६ x x x 
उद्पि कहे - विनः रहा न कोई. 
फिर भी प्रेमियोंने प्रेमकी परिसापाएँ--अघूरी ही उदी 
किसी-न-किसी रुपमें व्यक्त की हैं । कुछ-न-कुछ तारीफ तो इशक 
की दोनी ही चादिए | प्रेमोन्मत्त नारदने प्रेमकी कुछ ऐसी 
परिभाषा, भक्ति-सूघरमें, की है-- 
. गुणरहितं कामनारहितं प्तिक्तणवर्धे- 
आनमविच्विन्न' सूचमतरमनुभवरुपम्‌ । 
अर्थात्‌ प्रेमका रूप गुणोंसे रहित है, कामनाओंखे रंहित 
है, प्रतिक्षणं बढ्नेचाळा है, एकरस है, अत्यन्त सूक्ष्मं है और 
केवल अनुभवगम्य हे । 
बिल्कुल यही वात' रंसिकवंरः रखस्तानिने'कही'है-- 
विनु गुन जोवन रूप धन, बिजु स्वार्थ {हित जोनि । | 
सुध कामनातें ' रहित, प्रेम सकज-रसजानि || 


~ 
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अति सूच्छम, फोसल अतिहि, अति पतरो अति धूर ।, 
प्रेम कठिन सबतें' सदा, नित इकरस भरपूरः॥ 


अकारण, एकांगी और एकरसे अझुरागं ही प्रामाणिक प्रेम 
है। ऐसी प्रेम स्वाभाविक, स्वार्थ-चिरहित; निश्चळ, रखपूर्ण 
और विशुद्ध होता है-- 
इक अंगी, विहु कारनहि, इकरस सदा समान.। 
गनै प्रियष्दि सर्वस्व जो सोई प्रेम- अरमान ॥ 
रसमय, स्वाभाविक, विना स्वारय, अचल, महान । 
सदा पकरस, सुद्ध सोइ, प्रेम. अहै रसखान ॥ 
प्रेमकी हम किस रसमें ठे, किस भांचमें गिन! जेसे समुद्रमे 
लहरे उठती और उसीमें छय'हो जाती हैं; वैसे हीं प्रेममें सर्व 
रस तथा सर्च भाव तरंगित होते रहते है-- - 
सबै रसांश्व॑ 'सवांश्चेः ,तरंगां पुवं वारिधौ । 
उन्मर्जन्ति निमननन्ति यत्र स प्रेमंसंशुंकः ॥ 
कुछ समफझमे, नहीं आता, कि इस अव्यक्त, रस-भाव- 
कल्लोलको क्या नाम. दिया जाय ।प्रेमका समुद्र कैसा अगाध, 
कैसा असीम और कैसा अझुपमेय है! 
प्रेस अगम, अनुपम, अमित, सागर सरिस चखान । 
जो आज़त यहि ढिग बहुरि जात नहीं रसखान ॥ 
प्रेम-परयोधिसे छौस्ना: कैसा: | यहाँके-डूबे.हुए, यहीं-उछल- 


६ प्रेमन्यीग 


कूद करते रहगे--आयँगै कहाँ?! घह 'इन्द्रावती“प्रणेता प्रेमी 
नूरसुहस्मद क्या अच्छा कद गया है 
प्रेमसमुद्र अथाह है, यूते मिलै [न अन्त । 
तेहि समुद्वर्म हों ¦ परा, नॉमिलत तुरन्त ॥ 
१६ x x x 
करुणरसाचार्य महाकवि भवभूतिने प्रेमका चित्राकुण इस 
प्रकार किया ऐ-- 
भद्दे सुखदुःखयोरनुगुणं सर्वास्ववस्थासु थद्‌ 
विश्रामो हृदयस्य यत्र जरया यस्मिन्रहायो रसः | 
कालेनावरणाव्ययात्‌ परिणते यस्सनेदसारे स्थितं , 
भद प्रेम सुमाचुपस्य कथमप्येकं हि ताप्यते ॥ 
कच्छिप्च सत्यनारायणका भापा पद्याजुवाद-- 
सुखन्दुखमै नित एक , हदय कौ प्रिय विराम-थल ; 
सब विधिसों अनुङ्ल, बिसद्‌ क्षष्दनमय अविचल । 
जासु सरसता सके न हरि कहुँ जरराई 
ज्योन्ज्यों बाइत ' सघन सघन सुन्दर सुखदाई ।। 
जो अवसरपर संकोच तजि परवतन्दद, अनुराग-सत 
जगन्दुलैभ सजन-ेम अस बढ्भागी कोऊ! लहत ॥ 
! वास्तवमें,इस पराभूत/पंस्थिन्त हृदयका विध्रान्ति-खल एक 
प्रम ही है । आत्माके अनुकूल केवर एक प्रेम ही है। आत्मा स्वतः 
` भैंस-सुवरूप है। संलारमें|अत्यन्त उज्ज्बछ और अतिशय पवित्र 


भन 
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प्रेम ही है । और सद अनित्य है, प्रेम ही नित्य है। श्रुवके समान 
अचल है। उसे इम अजर-अमर क्यों न कहें। जो रस-रूप है, 
` आनन्दघन है, वही प्रेम परमात्मस्त्ररूप है। पर ऐसा चिशुद्ध 
प्रेम यहाँ डुलंभ है। कहाँ हैं उसके अनन्य अधिकारी यहाँ ! 
भचभूतिकी यह प्रेम-परिभापा बड़ी सुन्दर है। कविने 
प्रेमानुभच समभानेकी अच्छी चेष्टा की है और उसे इसमें सफलता 
भी मिली है। खासी विस्तृत परिभाषा है । पर इशकुकी डुनि- 
यामें कुछ ऐसे भी मस्त हो गये हैं, जो अपना प्रेमाचुसव कह- 
नेको जैसे-तेसे खड़े तो हुए, पर ठीक-ठीक कुछ कह न सके, यों 
ही कुछ कहकर रह गये | गालियको ही लीजिए । कहते हैं--- 
शायद इसीका नाम सुहच्चत है शेफृता , 
पक आग-सी है दिलमें हमारे लगी हुई । 
मालूम नहीं, यह क्या है। दिलमें आग-सी लगी हुई है । कया 
इसी 'आगन्खी ळगनेका” नाम ही लगन है ! सुहब्चत शायद इखीको 
कहते होंगे। हम यह नहीं कहते, कि दिलमें आग लगी है। आग 
तो नहीं है, पर कुछ आग-सी लगी है। न जाने, यह क्या बला दे। 
आनन्दघन भी कुछ ऐसी ही यात कद रहे हैं-- 
जवते निद्दारे घनथार्नद सुजान प्यारे, 
तबतें अनोखी आगि लागि रद्दी चाइकी । 
उर्दू शायरीके उस्ताद मीर भी गालिबकी ही तरह इश्क्से 
नावाकिफ हैं । उन्होंने इशककी तारीफ यों की है--. 


< प्रेमम्योग 
इम तौरे इरकसे तो वाकिफ नहीं हैं, लेकिन 
सीनेमें कोई जैले दिलको मला करे है । 
सोलाभाळा मीरप्रेमका लक्षण भला क्या जाने । घह ती 
सिर्फ इतना ही जानता है, जैसें कोई अपने दिलको उसके सीनेमें 
मळ रहा हो। क्या इसीको प्रेम कहते है? 
णसा ही कुछ और--+ 
इश्को सुदव्यंत क्या जार, लेकिन इतना मैं जानू हैं 
अन्दर-ही-अन्दर सोनेमै मेरै दिलको कोई खाता है। 
शायद इस मधुमयी वेद्नाका ही नांमें प्रेम हो। कौन जाने 
क्या हैं। सं कुछ जान छैनेपर भीये भीळे-भारे गालि और 
मीर प्रेमके नामसे अपरिचित ही बने रहे) प्रेम है सी ऐसी चीज! 
x x x x 


भक्तिरेसोग्टतसिन्धुमे लिखों है-+- 


समंलातिशयक्षितः । 
भाव; सं एवं सान्द्रोत्मा इघैः प्रेमा निगद्ते प 
जिससे देय अतिशय कोमेल हों जाता हैं जिंखसे अत्यन्त 
समवा उत्पन्न होती है, उंसी भावको बुद्धिमान जन परमप्रेम 
कहते हैं। परमाचुराग ही प्रेम है। 
हृदय कोमंल कैसे हो जाता है? प्रेमके लिप कयां कठिन है। 
अरे, बह तो पत्थरको भो पििळाकरे पानी कर देतां हे-- 
शके वह शै है, कि पत्थरको दमने रच करे । 
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पर हों बंह-प्रेम चांहसे लेबलिब भरा हुआ ।: वह प्रेम 
निरन्तर हों, नित्य-नूतन हो-- 
चिनि चढ़ो छिन ऊतरे, सो ती प्रेस नं होय | 
अघर प्रेमे पिज्ञर वसै, प्रेम कहावें सोय 
--कपीर 
यही प्रेम पत्यरको मोम या पानी-कर सकता. है । इसीकी 
बदौलत बड़े-बड़े संगदिलि मोमदिल होते देखे-गये हैं। यही 
पहाड़ोंकी छातियोंसे झरने झरा. रहा है, और यही" चन्द्रकान्त- 
मणियोंको द्वित कर रहा है। अखिल विश्वमें प्रेमका ही अखण्ड 
साख्राज्य है। प्रेम 'अस्तिंत्व' हे और उसका अभाव 'नास्तित्व’ |. 
प्रेमको साधके उंसमांन, अंपंनी 'चित्राचली' में, लिखता है-- - 
झखि प्रेम उपजेंड चित आइ | नासि सबै अब गंई हेराई ॥ 
कहता है--विधाताने सर्वप्रथम अपनी खश्टिमें प्रेम ही 
उत्पन्न किया, और फिर उस प्रेमके ही निमित्त उस कळाकारने 
इस समस्त संसारकी रचना को,! उस सिरजनहारने जच इस 
प्रेममय विश्व-दर्पणमें . अपने प्रेमरूप' को देखा, तव उसे अपने 
आनन्दका अन्त न मिलां | प्रेम-रस-ही-प्रे म-रस वहाँ लहरा 
रहा था-- 
आदि प्रेम विधिने उपराजा. प्रेमहि लागि जगतः सब साजा ॥ 
आपन रूप देखि सुखे पांवां | अपने हियें प्रेम उपजावा ॥ 


"१० प्रेमन्योग 


प्रेमयोगी मलिक मुहस्मद जायसीने भी विश्वमात्रमे घेमकी 
ही सर्वव्यापकता देखी है, अथवा विश्वकी व्यापकताको प्रेमकी 
संज्ञा दी है। कहता है-- 
तीन लोक चौदह खड, सबै परें भोर्हि सूझि | 
प्रेम छादि नहि लीन किछु, जौ देखा मन दूकि॥ 
x x x x 
एक और परिभाषा मिली है । सुनिए-- 
दर्शने स्पर्शने धापि श्रवणे आपणेऽपि घा । 
यत्च द्रवत्यंतरंगं सस्नेह इति कथ्यते ॥ 
देखने, छूने, सुनने या चोळनेमें जाँ अन्तःकरण द्ववीभूत , 
हो जाय, हृदय पसीज उठे, घहाँ समझ लो, स्नेहका आविर्भाव 
हो गया। उस वुर्शन-स्पर्शनमें, उस अ्रवण-भापणमें असीम, 
अनन्त अतृप्ति रती है। या यों कहना चाहिए, कि उस 
अनन्त अतृप्तिमें ही एक अनन्त तृप्ति भरी रहती है। कवि" 
कोकिल विद्यापतिका यह पद कितना भावपूर्ण और मधुर है-- 
जनम अवधि -हम रुप निद्दारनु, ` 
नयन ना तिरपित भैल । 
लाख-लाख युग दियाय राखनु, 
तव्‌ दिया जन ना गैल ॥ 
यचन-ञअमिय अजुन सुनलू 
श्ुति-्पथ परश ना भेल । 
कत सधुयामिनि रभसे गोडाइजु 


. ना वूमलु कै छन कैल ॥ 
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जीवन-भर उरूफा रुप देखा, पर नेत्र तृत न हुए-- : 
हविसे दीद मिटी है न मिस्गी 'हसरता । 
देखनेके लिए चाहे उन्हें जितना ।देखो ॥ ` 
लाखों युगोंतक उसे हदयसे लगाये रहे, तोभी हृदय 
शीतळ न हुआ ! पल-पल पर उसका घदनासूत पीते रहे, पर 
` ऐसा जांन पड़ता है, कि इन कानोंकों उस सुधाका अभी 
स्पर्श भी नहीं हुआ । अरे, उस प्रेम-रसमें मैने कितनी राते बिता 
दीं, पर आजतक यह पता न चला, कि कितने क्षण घह' मधु” 
` मयी लीला होती रही । प्रेभकी थही तो रखमयी नित्य- 
नवीनता है--- 
सोइ पिरीति अछुराग वखानिवे, 
तिलःतिल नूतन होय । 
= --विद्यापति 
x २८ x x 
किसीने प्रैमको पीयूष कहा है, तो किसीने हालाहर] कैसी 
चिरोघन्भरी उपमाएँ हैं । एक,कति कहता है-- 
यह चह मिश्रीकी डली है, कि न इससे बात करे, 
संखियां खाकर मरे, पर इश्क जूबाँपर न धरे। 
इस शोरमें इश्कूको संखियेसे भी ज्यादा जहरीला बतलाया 
है। माळूम नहीं, कबिका मतलब इश्क हकीकीसे है या इश्कू , 
मजाजीसे। प्रेम विष-तुल्य भळे ही हो, पर वह मारक नहीं 
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है । यदि: मारक. है तो सृत्युका मारक है । प्रेम-.हालाहल 
आनन्दमय और भुक्तिप्रद दै। उस विपपर न जाने कितनी 
सुधाएँ न्योछावर होनेको छटपटा रही हैं । व अहुत अम्त है, 
विलक्षण चिप है। प्रेमास्त्राद्न गरम-गरम गन्ना चूसनेके समान 
है ।-सुँह तो जळ रहा है, पर छोड्नेको मन नदीं करता ! इस 
गरम गन्नाके म्यूसनेके भावमें और, 'संखिया खाफर भरे, पर इरक्‌ 
भूवाँपर न घरे' के चीचमें कितना महान्‌ अन्तर है इसे प्रेमी ही 
समभ सकेंगे | देखा, प्रेम-प्रान्तमें चिपचती और सुधावतीका 
कैसा झुन्द्र संगम हुआ है । इस स्वर्गीय संगममें किसका. भन 
अवगाहन करनेको अधीर न होता होगा ? 


नीचेकी पंक्तियॉमें इस प्रॅम-हालाइलूका भेद रहस्य-्चा 
सहृदयवर जयशंकर 'प्रेसांद! ने खूब खोला है-- 


तेरा प्रेम-हलाहल प्यारे, अव तो सुखसे पीते हैं । 
विरह-सुधासे बचे हुए हैं, सरनेको हम जीते हैं ॥ 
हाँ, सच तो है-प्रेम-हालाहरँ संखियेकी तरह मारकं नहीं 
-है। पर घहै मरणका मारेक निस्सन्देह है। सती-शिरीमणि 
साचित्रीके प्रेमने-ही तो भगवान: यमको परास्त किया था। 
प्रेसका सामना झुत्यु नहीं कर सकती, कारण कि चहद एक 
अनन्त.जीचनका रूप है। जी जीवन है वही ठो, प्रेम. है। प्रेम 
और.जीघन वस्तुतः एके ही. चस्तुके दो नाम, हैं । 
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हाँ, अहन्ता”क्का हन्ता घह :अचश्य है । उसे हम 'देहात्म- 
वाद का नाशक-कह 'सकते-हैं.। जागते हुएःअहँकारको छुलात्ने- 
चाला और सीती हुई आत्माको जयानेवाला एक ग्रेम्न ही: है । 


xX x xX xX 


घेस ! केवल एक शब्दका यह फसा दृहद्‌ ग्रन्य है! एकही 
आँसूका कितना विशाल सागर है! ओह! एक दी द्वष्टिमं सातचाँ 
स्वर्ग दिखायी दै रहा है ! एक ही आहने कैसा बवण्डर उठा दिया 
है! पक ही स्पंशमें यह विदत्‌] एक+हणमें ये लाखों.थुग ! इस 
महान्‌ प्रेमको आशीर्वादात्मक -फहें या 'सर्वनाशात्मक:? अद्दा ! 
इसीमें तो आनन्द और व्रेदनाका फेन्त्रीकरण “हुआ है। स्वयं 
कचिके शब्दीमें-- 
Love ! what a volume in a word ! 
An ocean in a tear 
A’ seventhheaveni in aglance-! 
A srhirlwind in‘a sigh! 
The lightning in-a touchr 
A millennium in a moment ! 
What concentrated: joy or 0७ 
_ In blessedor blighted Love ! 
. Tapper. 


कैसा .अढुभुव रहस्यवाद है! प्रेमकी कैसी अनोखी 
परिभाषा है ! एक-एक चित्र हृदयकी आँखोंमें खिंचता: चला 
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आ रहा है | यह तृद्दद्‌ ध्रन्थ, यदद विशाळ चारिधि, यह सत्य- 
लोक, यह बबण्डर, यद विद्युत्‌ और यद प्रह्मसुग! कैसा झुन्द्र ` 
सामञ्चस्य हुआ है प्रेमके क्षिदिजपर ! यह आनन्द और यह -' 
वेदना ! वलिद्ारी ! घम फैला महान, रहरूय है ! 


प्रेम-रत्नके प्रवीण पारखी कचि-वर देवनेभी प्रेमको अपनी 
खास कसौटीपर फसा है। नीचेके पद्यमें उनकी प्रेम-परख देखिए- 
जाके सदमात्यौ उमात्मौ न कहुँ. कोई जहाँ , 
बृदथौ उच्चरयौ न तरयौ सोभा-सिन्धु सामुदै ; 
“पीवत ही जाहि कोई मरपौ सो अमर भयौ , 
' चौरान्यौ जगत जान्यौ मान्यौ सुख-घासु है। - 

.„ चखके चखक भरि चाखत. हीं जाहि फिरि , 
चाख्यौ न पियूल कछु ऐसो अ्भिरस् है; 
दम्पति-सूप ब्रज . शौवरथौ सोई , 

“देव? कियो देखि प्रेमरस प्रेम नासु है॥ 
आपने नज-राज और बज-रानीके नित्य-चिहारको प्रेमका 
चाम दिया है। इसमें सन्देह नहीं, कि महाकचि देवकी यह प्रेमः 
परिभाषा अनूठी और अपूर्व है। अहा ! 
जाके सदमास्पौ उमात्यी न कहुँ कोई जहाँ 
बूइयौ उच्चरपौ न तरघौ सोभा-सिन्धु सामुदै । 
प्रेमकें सौन्दय-सिन्डुमें डूबा सो डबा; अब उछलना केसा! 
“ इवां भ्रेम-सिन्धुका कोई हमने नहीं उच्चते देखा । 


. “-ललितकिशोरी 
हर xX ५ xX x x 


~ 
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प्रेमकी पूर्ण परिसापा, ळाख-उपाय करो, कहीं दूँ ट मिलेगी 
नहीं । बात यह है न, कि प्रैमपुरीका सब कुछ अनोखान्ही-अनोखा 
है। वहाँ देखते बनता है, कहते नहीं बनता-- 
प्रेम-्बात कछु कही न जाई। उरी चाल तहाँ सव भाई ॥ 
्रेस-्वाठ सुनि चौरा होई । वहाँ सयान रहे नहिं कोई ॥ 
तन भन प्रान तिही छिन हारै । भली-ब॒री कछुचै न विचारै॥ 
ऐसो प्रेम उपजिहै जवहीं । "हित धुच' बात बनैंगी तबहीं ॥ 
प्रेम कि छुरा बहुत बिधि आही । सझचुकि जई जिन जैसी चाही ॥ 
 न्छुवदास 
असलब्ात यह है, प्रेमके शकरा-गिरिसे।जिस रसज्ञ चौंटी- 
को जितने कण मिलें, उसे उतने ही बहुत हैं। प्रेमियोंको 
अपूर्णतामें ही पूर्णताका आनन्द्‌ आ जाता है प्रेम अपूर्ण होते हुए 
भीषूर्णहीहे। 
अन्तमें, प्रेमकी अपूर्ण व्याख्यापर इस प्रेम-रून्य हृदयका 
भी यह एकअघूरा प्रलाप है 
पियारे, धन्य तिहारो प्रेम ! 
साँचेहुँ विना प्रेम असुधा पै झूठे नीरस नेम 0 
भरघौ अगम सागर कहूँ, तहँ खेलति उमँगि दिलोर | 
ता सँग झूलति भूलना कोइ नैन-रंगीली-कोर ॥ 
भानस मधि झरना मरत इक रस-रस रसिक रसाल । 
मधु-समीर-अँगुरिन पै कोइ बिहरत मत्त मराल ॥ 


१६. 
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-विरह-कमल फूल्यी कई, चहुँ छायौ घरस-प्रराग | 


घौ वावरो अलि '्यथर तहँ लत सनेए-सुद्दाग ॥ 
धरी कई इक भारसी थति अदभुत -शलख 'प्रनूप । 
अमाक्ि-ठफकि फ़ॉँकत फ़ोई तह भूपाः फौ रूप ॥ 
री प्रेमकी पीर | चूं अवन्ति सएज सुभाय । 
कंरि चख-पूतरि तोय फो तम खाद जवाबतु भाव भ 
उठी उसँगि घन-बरा कहुँ, पै रही दिये घुमराय । 
परति फुद्दी अं लियानमें यइ फैसी प्रेम-यलाय ॥ 
कहा करों चा नगरकी कछु रीति कही नहि जाय । 
हेरत हिय-हीरा गयी थद हेरनि ठाय हिराय ॥ 
इक मरजीवा मरमी चिना हरि? मरमु न समुझै कोय । 
हिलग-्तीरकी पीर बिछु फोइ कैसे भरमी होय ॥ 
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म कैसा कलड्छित हो गया है आज। गरीब इश्कुपर 
कितनी बदनामी लाद दी गयी है। एक मद्दाशय 

; कहते हैं--- 
१ Love is a blind guide, and those 
that follow him, too often lose their way. 


अर्थात्‌, प्रेम एक अन्धा पथ-प्रदर्शक है ।जो उसके पीछे-पीछे 
चलते हैं, वे प्रायः अपना निर्दिष्ट मार्ग भूल जाते हैं। आपने 
बेचारे प्रेमको शुमराह कर देनेवाळा ताया है। पक साहब 
फूरमाते है-- 
बुरी है, ऐ दाग, राहे उजफूत, ,खुदा न खे जाये ऐसे रस्ते । 
खुदा वचाये इस बरबादीके रास्तेसे। प्रेमका मार्ग बड़ा चुरा 
है | देखो न, मीरसाहब प्रेमकी आगमें जल-जलकर अन्तमें खाक 
ही तो हो गये हैं । कहते हैं -- 
आग थे इन्तिदाए इश्कुमें इम, 
अब जो हैं खाक इन्तिद्दा है य । 
प्रेमके आरम्भमें हम आयकी भांति जळते थे, पर अब क्या 
है, खाक ! आज चह जोश नहों है। प्रेममें शिथिलता आ गयी 
है । जान पड़ता है, यह प्रेमका अन्त है। जो चात तव थी, चद 


अब नहों है। 
२ 
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क्या सचमुच ही प्रेम ऐसा है! यदि हाँ, तो फिर कोन समझ- 
दार प्रेमी चनकर पथभ्रष्ट दोना चाहेगा, आशिक होकर जरूते- 
जरूते खाक वनना चाहेगा? नहीं, प्रेम ऐसा नहीं है। प्रेम तो 
बह 'गाइड' है, जिसे लेकर भूले-भटके यात्री भी अपने इए-स्यान- 
पर पहुँच जाते हैं। इश्क चह चोज है, जो निकम्मे-से-निकम्मेको 
भी संसारके कामका वना देता है प्रेमी ही सच्चा कर्मयोगी होता 
है। प्रेमकी आग आदिमं और अन्तमें एक-सी ही रहती है। न 
तो बह ळगानेसे लगती है और न घुभानेसे घुझाते बनती है। 
सदा सुलगती ही रहती है। उस आगमें लाक होना कैसा १ प्रेम 
नहीं है, साहब, चह मोह है। चह सर्वनाशका खप्न देखनेचाला 
कामान्ध मोही है, प्रेमी नहीं । कहा है-- 

Go, ४०, you nothing love----a lover! No, 

The semblence you, and shadow of ६ lover, 

अर्थात्‌, जाओ, जाओ, तुम प्रेम करना क्या जानो ! प्रेमी 
बनने चले हो! तुम प्रेमी नहीं हो सकते । प्रेमीकी सिर्फ एक नकुळ 
हो, एक छायामात्र हो! 

x x x x 

मोद और प्रेमके लक्ष्यमें सामान्य और विशेषका अन्तर 
माना गया है। किलीके सुन्दर रूपपर चरसे भोहित होकर 
उसको ओर व्याकुल हो दौड़ पड़ना मोह या लोभ है। किसी 
विशेष व्यक्ति या चस्तुको--दूसरोंकी दृष्टिमें चाहे वह: बुरी- ही 
हो--देखकर उसमें अनन्य भावसे आसक हो जाना. या रम 
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जाना प्रेम है। मोहमें बुद्धि व्यभिचारिणो रहती है और प्रेममें 
अन्यभिचारिणी । अतएच मोह ढुःखरूप है और प्रेम आनन्दरूप | 
मोद अनित्य है और प्रेम नित्य । 

प्रेम-सूत्ति अश्विनीकुमार दत्तने प्रेम और मोहके अन्तरपर 
नीचे केसे विशद विचार व्यक्त क्रिये है- 

“जो घेम शारीरके साथ कीड़ा करता है चह प्रेम नहीं, मो 
है । अस्थि, चमं, मांस, रुधिर लेकर जहाँ कार-वार है वहाँ प्रेम 
कहाँ? १८ » >» >» >» >» सोच देखो, तुम 
अपने प्रेमास्पद्के विषयमै विचारनेपर उसकी चाक, मुख, 
आँख आदिकी चिन्ता करते हो, या उसके आध्यात्मिक 
सौन्दर्य और नैतिक शक्ति एवं सामर्थ्यके विषयमै चिन्ता 
करते हो! तुम देखो, कि आज यदि चहद प्यारा जगतके 
मंगळके अर्थ, चिरद्नोंके लिए, तुमसे विछुड जाय वह 
तुम्दें अच्छा मालूम दोगा, या जगतके मंगलकी ओोरसे 
मन हराकर तुम्हारे वक्षः्खलपर सिंर रखकर सर्वदा तुम्हारे 
साथ प्रेम-कथा कहता रहे, यह अच्छा लगेगा? यदि उसके 
शरीरको वक्षःस्थळपर रखनेकी ओर ही झुकाव अधिक है, तो 
खममो, 'प्रेम' नाम देकर तुमने मोका आवाहन किया है, खुधा 


समभकर चिप-पाम किया है& |” 
मौलाना रूमने भी फिसीकी सूरत और रंगपर मरनेको 


प्रेमका नाम नहीं दिया है। बकौले मौलाना, शकळ-सूरतके 


छ प्रेम 
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बदलते ही कुछ दी दिनोंमें ह प्रेम नंगा सावित हो जायगा । 
जो कभी आग था वह खाक ही जायगा | 
कृण्ण-चियोगिनी राधा कहती हैं-- 
प्यारे आवें, मुदु वयन कहे, प्यारसे अंक लेवें; 
उंडे होथें नयन, दुख हो दूर, में मोद पाउँ । 
ये भी हैं भाव हियतलके, और ये भाव भी ऐ--- 
प्यारे जीवें, जगत-द्वित फरें, गेह चाहे न भावें । 
--एरिभौष 
पहले भावोंमें मोइका एक हलका-ला उन्माद है, पर दूसरे 
भावोंमें तो परमप्रेमका उज्ज्वलतम आदर्श आलोकित हो रदा 
है । कहों भी रहें, प्यारे कष्ण चिरंजीची रहें | घर चाहे न आयें, 
जगतका उपकार करते रहें | .प्रेमकी कैसी पित्र भावना है! 
प्यारे जीवें, जगत-दित करें, गेह चाहे न आवें । 
सघ्या प्रेमी तो अपने प्रेम-पात्रके पत्रमे यह लिखेगा, कि-- 
तुम यहाँ सुघ लो कि न जो कमी, 
उचित उत्तर दो कि न दो कमी । 
पर यही कहते हम हैं अहो ! 
तुम सदैव सहर्षं सुखी रहो 
--मैभिलीशरण ग॒प्त 
हमारा प्रेम-पात्र भी हमपर प्रेम करे, हमें छोड़ चह और 
किसीपर प्रेम न करे आदि क्ुद्र भावनाएँ कल्याणकारी प्रेमकी 
नदौं,नाशकारी मोहकी हैं । भला यह भी कोई प्रेम है ! 
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उन्हें भी जोशे उल्फूृत हो तो लुत्फु उद्दे सुहब्ब्तका , 
हमं दिन-रात अगर तड़पे तो फिर इसमें मजा क्या है? 

उसके प्रेम न करनेपर यदि हमारे प्रेममै कुछ कमी आ 
जाती है, यदि हम व्याकुल हो जाते हैं तो न हम प्रेमी हैं 
और न हमारा घह प्रेम, प्रेम है। यदि हमारा यह भाव है, कि-- 

यूर लें महफ़िलमें बोसे जामके , 

हम रहें यूं तिश्ना लब पेगामके । 
यानो, तुम्हारी महफिलमें दूसरे लोग तो मर्ज से शराबके 
प्याले ढाल और हम बात करनेके लिए भी प्यासे ही बने रहें, 
तो हमें समझ लेना चाहिए, कि इम प्रेमले अभी कोसों दूर हैं, 
प्रेम-पयोधिके इम मीन नहीं-मोह-ङूपके मूढ़ मण्डूक हैं। यदि हम 
भी गारिषके साथ अपने प्रेमास्पद्से यह कहा करते हैं, कि-- 

कहर हो था बला हो, या जो ङु हो- 

काश कि हुम मेरे लिए होते। 
तो हम प्रेमी होनेका दावा शायद मरतेदम भी न फर 
सकेंगे “मगर तुम होते सिफ मेरे लिए ही, दूसरोंके न होते, 
मेरे ही सब कुछ होते'-इस लोभ-लालसाके और “प्यारे जीवें, 
जगत-हित करे, गेह चाहे न आवें-इस स्वर्गीय भाचनाके बीचमै 
कितना बडा अन्तर है! फिर भी हम भोइको प्रेमके स्यानपर 

बिठाना चाहते हैं ! किमाश्वर्यमतः परम्‌ ! 

भला, देखो तो भाई, प्रेमी कमी ऐसी शिकायत करेगा-- 
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इमको उनसे बफ़ाकी है उस्मेद , 
जो नहीं जानते वा क्या“ है! 
अरे, क्यों प्रेममणिके मोलपर मोहके काँचको बेच रहे हदो! 
प्रेमियोंके इदयमें यह छुद्र भावना नहीं हुआ करती, कि दम 
उनसे प्रेम चाहते है, जो नहीं जानते, कि प्रेम क्या है! 
अथवा, सच्चे प्रेमीकी यह शिकायत नहीं हुआ करती, कि- 
गिला में जिससे करूँ तेरी वेवफाईका , 
जाम नाम न जे फिर वह आशनाईका । 
मीर 
प्रेमीकी भव्य भावना तो, भाई, यह है-- 
मेरी प्रीति दोय नन्द-नन्दन सों आाठों याम , 
सोसों जनि प्रीति दोय मन्दके किसोरकी । 
कहाँ तो यह और कहाँ चह कि-'जो नहीं जानते वफा क्या 
है !? कौड़ी-मोहरका फर्क है या नहीं ? फिर क्यों न अपने प्रेम" 
पात्रसे वफाकी उम्मेद्‌ रखनेवाळे नकुलो प्रेमी वरबादीकी आगमें 
जलकर खाक हो जायें । 
xX x xX x 
मोरखाइबने एक शेरमें वहाँकी कुछ चातें बयान की हैं, जदाँ 
चे रुवरचित प्रेम-संसारका मधुर स्वप्न देख रहे हैं। कहते हैं-- 
एक सिंसकता है, एक सरता है $ 
इर तरफ जुल्म हो रदा है यहाँ । 
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इसी तरह आपको अपने श्राहरेदशकके भी आस-पास कत्रे 

ही-कूब्ें देख पड़ी हैं-- 
सुना जाता है. शहरेइश्कूके गिदे , 
मजूरें-दी-मजारें हो गयी हैं। 

जहाँ "अब जो हैं खाक इन्तिहा है यह” की बात हे, बहाँ और 
क्या देखेंगे, मजार ही देख पड़ंगी। जनाब मीरसाहब, खता 
माफ हो, जिसे आप इश्कुकी दुनिया कहते हैं, और जहाँ 
सिसकना, मरना या हर तरफूसे हुल्मका होना बयान कर रहे 
है, वहाँ प्रेम-संसार नहीं है, मोह-संसार है। प्रेमके नगरमे कन्ने 
कहाँ देखनेको मिलेंगी । जिसका हृदय प्रेममें विभोर हो गया, 
चह कभी मरनेवाळा नहीं-- 

जाना जेहिक प्रेममहँ हीया ! सरै न कबहुँ सो मरजीया ॥ 
प्रेमे मरण कैला | प्रेम तो अनन्त जीवनका नाम है 
Love and life are words with a similar meaning . 
अर्थात्‌, प्रेम और जीवन पक ही अर्थके योतक शब्द हैं। 
प्रेम-नगरका क्या पूछते हो | धन्य वह देश! 
हम वासी वा देसके, जहूँ वारद सास बिलास । 
प्रेम मिरे, बिगसै कमल तेज-पुञ्च परकास ॥ 
परम ्रकाशरूप है वह देश । घहाँ जीचन-ही-जीवन है-- 
प्रेमकी मिलमिल है नगरी ! 
अखिल अण्ड अह्ाण्ड परे, सव जोकनतें अगरी ॥ 
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अतिसे चित्र-पिचित्र श्रलौकिफ, सोभा घहुं यगरी ! 

नहि तह चन्द॒ न सूरम, सौष्टँ जागति जगमगरी ॥ 

रसकी भूमि, नीरह रसकौ, रसमय है सिगरी । 

भरयौ रदतु रस सदा एकरस, पिय-रसकी गगरी ॥ 

कौन अक्कका दुश्मन उसे मुदीका शहर फ्देगा ! 

x १६ २६ २६ 
प्रेम-सरोचरस्में चिहार फ्यों नदी करते, प्यारे पथिको ! 
क्‍यों व्यर्थ मोहके फीचड़में छथपथ दो रहे हो! फ्यों पक 
मिक्षुककी भाति अपने प्रेमास्पदसे निरन्तर कुछ-न-कुछ 
माँगते रहते हो! प्रोमियो ! तुम राजाधिराजफी भाँति रही, 
भिखारीकी तरह नहीं । तुम तो देनेमें ही मस्त रही, छेनेफे पीछे 
मत पड़ो। अपने प्रियके दृदय-पात्रमें अपनी आत्मीयताका 
दान करते जाओ | तुम्हारे उदात्त आत्म-दानसे उसके सौन्द्य- 
में बृद्धि होगी, उसकी अलुरक्तिपर प्रकाशा पड़ेगा और उसके 
ग्रैमःपूर्ण मानसमें आनन्द-लहरी लद्दराने लगेगी । पर मित्रो, तुम 
तो चासनाको ही उपासना समझ बेंठे हो! याद रशो, यह 
नाशकारी मोह है, कल्याणकारी प्रेम नहीं । मद्दामना हेनरी 

चान डाइकने क्या अच्छा लिखा है-- 

Love isnot getting, but giving; not a wild dream 
of pleasure and a madness of desire-oh, no, love i8 
not that. Itis goodness and peace and pure living; 


yes, love is that; and itis the best thing in the world 
and the thing that lives longest. 
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अर्थात्‌, प्रेस आदान नहीं, किन्तु प्रदान है। चह न तो 
भोग-विलाखका सम्मोइक स्वप्न है, और न चासनाओंका 
उन्माद | यह सब प्रेम नहीं हो सकता । भलाई, शान्ति और 
सदाचारिताको प्रेम कहते हैं । इन सद्शुर्णोमें प्रेम ही निवास 
करता है। संसारमै इस प्रकारका घेम ही सर्वश्रेष्ठ और 
चिरस्पायी वस्तु है । 


_ सारांश, मोह बासना-प्रधान होता है, और प्रेम त्याग- 
प्रधान । मोह क्षणिक होता है और प्रेम चिरस्थायी । मोह पुराना 
पड़ जाता है, पर प्रेम नित्य-नचीन ही बना रहता है। जिस 
प्रेमसे हम ऊँचे नहीं उठ सकते घह प्रेम, प्रेम नहीं, उन्माद” 
कारी मोह है। 
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अपने प्रेम-पात्रको केवल अपने ही सुख और हितका 
साधन बना बैठोगै, तो प्रेमका आनन्द तुम कदापि न पा सकोगे। 
अपने प्रेम-पात्रके द्वारा छौक-हित होने दो । उसे अपनी आँखों- 
की ओट करते हुए तुम्हें कष्ट अवश्य होगा, तुम यह कमी न 
चाहोगे, कि तुम्हारा वह अभिन्नहद्य प्रिय मित्र क्षणमात्रको भी 
तुमसे अठग हो. जाय, पर तुम्हें पचित्र प्रेमकी साधना करते 
हुए मोहका कठिन पाश काटना ही होगा। नीचेके प्रसँग - मोह 
और प्रेमको अधिक सुपष्ट कर देंगे। रणाङ्गणको जाते हुए 
चित्तौर चीर कुमार बादूलकी माता उससे कहती है-- 
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जबही आइ चढ़े दल ठरा । दीखव जैसि गगन घन-घटा ॥ 
चमर खडग जो वीद्ध समाना । घुमरहिं गल गाजहि नीसाना ॥ 
बरस सेल चान घनवोरा । धीरज घीर न याँधिहि तोरा ॥ 
जहाँ दल-पत्ती दलि मरि, तहाँ तोर का काज ! 
ग्याजु गवन तोर गावै, वैंडि माब सुख राज 
जायसी 
माताके चात्सल्य-भाव-प्छुत हृदयको देखते हुए यद्यपि 
ऊपरकी पंक्तियाँ एक प्रकारले मोहके अन्तर्गत आती नहीं हैं, 
तथापि भोहकी एक अस्पष्ट छाया उनपर पड़ती अवश्य है। उस 
मोह-ममताका कारण ही रणोद्यत वाद्लको माताकी आशा 
प्राप्त नहीं करा सकता | 


देला ही अवसर एकदिन राम-चरणाचुगामी लक्ष्मणके 
सामने आया था | पर उनकी माता साध्वी सुमित्राने जिन प्रे म- 
पूर्ण शब्दोंसे अपने हृद्याधार वत्सको चन जानेकी आशा दे दी, 
चे आज भी भावुकोंके हृद्यपर ज्योंके त्यों अंकित बने हुए हैं 
अपने प्राणप्रिय लालसे आप कहती छै... 
अवध वहाँ जई रास-निवास्‌ । तहँद्‌ दिवसु जह भागु-प्रकास्‌ ॥ 
जो पै सीयनराम चन जाहीं। अवध तुम्हार काज कछु नाहीं ॥ 
तुस्ह कई वन सव भाँति सुपासू । सँग पितु भालु राम-सिय जासू ॥ . 
तुल्सी 
क्या बाद्ळको माताकी अपेक्षा लक्ष्मणकी माता कुछ कम 
स्नेहमयी थीं! वात्सल्य-रस-घाराका येग सुमित्राके हृदयमें क्या 
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अपेक्षाकृत कुछ मन्द्‌ था ? नहीं, कदापि नहीं । ऐसी कौन पापाण- 
हद्या माता होगी, जो अपने छालकी अपनी आँखोंकी ओर करना 
चाहेगी ? बात यह है, कि सुमित्रा अपने मोहमूलक भमत्वको 
कर्तव्य-पूर्ण प्रेमकी बलि-वेदीपर चढ़ा चुकी थीं | इसीसे घह अपने 
स्नेइ-भाजनसे,'वैठि मात सुख राज” न कहकर यह कहती हैं, कि-- 


तुमका चन सव भाँति सुपासू | सँग पिहु सातु राम-सिय जासू ॥ 


पक अभी कलकी वात है। उस द्निका चह स्वर्गीय दृश्य 
था | जेलमें बन्दी पुसे माताकी अन्तिम भेंट थी । उसे देखकर 
जेळके कर्मचारी भी दंग रह गये थे। पुत्र माँके पेरोंपर सिर 
रखकर रो रहा था | पर जननीने अपने दृदयको पत्थरसे दवा- 
कर जो उत्तर दिया वह शुळाया नहीं जा सकता ! बोळी--“में 
तो समकती थी, तुमने अपनेपर चिजय पायी है, किन्तु यहाँ तो 
तुम्हारी कुछ और ही दशा है । जीवन-पर्यन्त देशके लिप आँसू 
वहाकर अब अन्तिम समय तुम मेरे लिए रोने बैठो हो ! इस 
कायरतासे अब क्या होया? तुम्हें वीरकी भाँति हँसते हुए 
प्राण देते देखकर मैं अपने आपको घन्य समझूँगी । सुके गवं 
है, कि इस गये-बीते जुमानेमें मेरा पुत्र देशकी. वेदीपर प्राण दे 
रहा है। मेरा काम तो तुम्हें पालकर केवळ बड़ा करना था, 
इसके याद तुम देशकी चोजू-थे और. उसीके काम आ गये! 
मुके इसमें तनिक भी दुःख नहीं है |” 
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“शाश गवन तोर आये, येड माच सुख राज' और इन घीरोद्वारों- 
में कितना भारी अन्तर है! वात यह है, कि घद मोद है और 
यइ प्रेम है । 

मोह और प्रेमका एक दृश्य और देख लीजिए। कुमार 
सिद्धार्थ चासनात्मक मोहको लात मारकर प्रेम-खान्राज्यमैं 
पदार्पण करते हुए अपनी प्राण-प्रिया यशोधरासे कहते हैं-- 

अंक धीच यसि कयहु-कबहुँ, हे प्रिये ! तिद्दारे , 
अस्त होत रबि ओर रहों निरखत मन मारे । 
अरुण प्रतीची शोर जान हित छुटपटात सत; 
सोचौं कैसे अखाचलके थसनहार जन। 
हैँ जगमें परे न जाने केते प्रानी, 
इमं चाहिए प्रेम करन तिनसों हित डानी। 
प्रति भ्यथा सोहि जानि आज ऐसी कछु भारी + 
सकत न ततव मूदु अघर जाहि चुम्बनसों रारी । 
रामचन्द्र शुद्ध 
प्रिये | अब सुफे तुम्दारे प्रणय-चुम्बन और प्रगाढालिङ्गन" 
का छुद्र मोह त्यागना ही होगा, कारण कि मेरे हृदयमें अज्ञात 
प्राणिमाचसे प्रेम करनेकी जो प्रचण्ड अग्नि जल रही है उसे यह 
चुम्वन और आलिङ्गन किसी प्रकार शान्त न कर सकेगा । 
म्रिये, आज मैं अपने अन्तस्तलमें कुछ ऐसा सुन रदा हूँ-- 
भरमत हैं भव-चक्र चीच जड़ अन्ध जीव ये सारे , 
उठँ उठौ, माया-सुत ! यनिहै नाहि बिना उद्धारे । 
छाँदौ प्रेम-जाल प्रेमिन-हित, दुख मनमै थब जाओ , 
वैभव तजौ, विषाद विलोकौ, औ निस्तार बताओ ॥ 
रामचन्द्र शुष 
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सरी ओरसे भले ही प्रेमका लेश भी न हो, पर इस 
ओरसे खञ्च प्रेमीके प्रेममें कमी कमी आनेकी नहीं | 
उसे इसकी खुबर भी नहीं, कि उसका प्रेम-पा् 
प्रेम करना जानता है या नहीं। उसे तो अपने ही 
प्रेमले फुसंत नहीं। बह तो बस एक प्रेम करना ही 
जानता है | चह प्रेमका प्रेमी है, प्रेमका व्यापारी 
नहीं। लाभ-हानि सोचे बिना ही वह अपने प्रेसपात्रको हृदयका 
अलुखित धन दै रहा है । प्रेम करना उसने अपना स्वभाव बना 
लिया है । इसकी उसे जुरा भी परचा नहीं, कि उसके प्रेमका कोई 
आद्र करता दै या निरादर | उसे अपने प्यारैकी ही याद्‌ रहती 
है, उसकी निद्धरताकी नहीं। वह उसे देना-ही-दैना जानता है, 
लेना नहीं । उसपर कितना ही ज्ञोर-जु,ल्म किया जाय, उलका 
प्रेस-चन कितना ही ठुकराया जाय, पर वह अपने भावमें कमी 
न आने देगा । उसका प्रे म-भाव तो द्निपर-द्नि बढ़ेगा । जितना 
ही बह सताया जायगा, उतना दी उसका प्रेम बढेगा-- 


जल्द जनम भरि सुरति विसारउ। जाचत जल, पवि पाइन डारउ ॥ 

_ चातक-रटनि घटे घटि जाई। बढ़े प्रेम सब भाँति भाइ ॥ 
कनकहि वान चढइ जिमि दाहे | तिमि प्रियतम-पद्‌-नेम नियाहे ॥ 
—दुरुसी 
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भके ही निठर मेघ जीवनमर पपीहेकी याद भुलाये रहे और 
जळ माँगनेपर उस पेचारैपर वज्ञ और पत्थरोंकी वर्षा किया करे, 
प्यारे जलदका नाम रर्ते-रउते उस चातककी चाहभरी टना 
भी चाहे घट जाय, पर उसका प्रेम इन सव बातोंसे घटनेचाळा 
नहीं; वह तो बढ़ेगा और इसीमें उसकी सराहना भी है। जेसे 
आगे तपानेसे सोनेकी चमक और भी अधिक चढ़ जाती है 
वैसे ही अनादर और अत्याचारोंके होते हुए भी म्रियतमके 
चरणोंमें अपना भाव निवाहते जानेसे प्रेम और भी पुष्ट और 
पित्र हो जाता है। 
पपीहेका एकाङ्ी प्रेम देखो, कितना ऊंचा है! अदा ! 
खागे सर सरत्रर परयौ, करथौ चोंच घन ओर । 
धनि-धनि चातक, प्रेम तव, पन पाइ्यौ बरजोर ॥ 
पन पाल्यौ घरजोर, प्रान-परजंत निवाह्मौ । 
कूप नदी नद ताळ सिन्धु जल एक न चाझौ॥ 
बरनै 'दीनदयाक्! स्वाति विन सव ही स्यागे। 
रही जन्म भरि बूदन्आस, अजहूँ सर छागे ॥ 
प्यारे पयोद्के दोपपर उसका ध्यान ही नहीं जाता- 
चकत न चातक-चित कवहुँ प्रिय पयोदके दोख । 
दुरुसी? प्रेस-पयोधिको ताते नाप न जोख ॥ 
और, यही हाळ उख पतंगेका भी है। एक ओर दियेकी थह 
लापरवाही और संगदिली, और दूसरी ओर पतंगेकी वह लगन 
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और जाँनिखारी देखते ही बनती है। पतंगेके तिरस्कत 
प्रेमपर एक सज्जन उससे कहते हैं, कि अरे पगले, इस बेदरदी 
लौसे लिपटकर क्यों यों ही जान दे रदा है ? तुझे यह क्या 
पागरूपन सूका है, रे ? 

दे तो मानत तोहि नहिं, तै कत भरयौ उमंग । 
नहि दीपक कछु दरद, क्यों जरि-जरि सरै पतंग ॥ 
जरि-जरि सरै पतंग, तासु ढिग कद्र न तेरी । 
तू अपनो हित जानि भाँवरे भरत घनेरी॥ 
बरने 'दीनदयाळ' प्राननप्रिय मान्यो तै तो। 
सुख मलीन करि रहं, चहं नहि तोकों वै तो॥ 
अस्तु, कुछ सहृदय सञ्जनोंने दयाद्रं होकर जब उस निय 
दीपकको इस महान्‌ अपराधपर एक फानूसके अन्दर बन्द कर 
दिया, तब एहसानमन्द्‌ होना तो दूर रहा, वे कमबख्त पतंगे 
बहुत फु कराये और उस रहमदिल फानूससे रुखाईके साथ 
बोले, कि भाई, हमें प्यारी लोसे लिपटकर जलने क्यों नहीं 
देते ? क्‍यों हमारे बीचम आकर हमें जला रहे हो ! 
फानूसको परवानोंने देखा तो ये बोळे, 


क्यों इसको जढाते हो, कि जलने नहीं देते ! 
-अकबर 


यह है आदर्श प्रेमीका प्रेम ! इस प्रकारके एकाड्धी प्रेमको ही 
ऊचे प्रेमियॉने प्रेमका अद्वितीय आदर्श माना है। रसिक 
रखखानिने अपनी 'प्रम-वारिकामें' लिखा है-- 
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इकझ गी बिनु कारनहिं, हकरस सदा समान । 
गने प्रियहि सर्वस्व जो, सोई प्रेम प्रमान॥ 
१ x x x 
मैं तो सिफ इतना ही जानता हूँ प्यारे, कि मैं तेरा बन्दा 
इ । इसका सुमे पता नहीं, कि तेरी नजुरमें में क्या. । तू 
जाने या न जाने, सुमे इसकी कोई शिकायत भी नहीं--- 
तेरे चन्दे इम हैं खुदा जानता है , 
खुदा जाने तू इसको क्या जानता है। 
भीर 
यह में मानता हाँ, कि तेरा दिल मुझसे मिळता नहीं है, 
फिर भी में तुझे प्यार करता हूँ । क्या करू, बिना प्रेम किये 
जी मानता ही नहीं । प्रेम करना मेरा स्वभाव बन गया हे! 
सुफपर यह अपराध आरोपित किया जा रहा है, कि तुम क्यों 
अंम करते हो । इसपर मैं क्या सफाई दूँ-- 
रहरे हैं हम तो सुजरिम इक प्यार करके तुसको , 
इमले भी कोई पूछे, हुम क्यों हुए पियारे ! 
मीर 
केसे बरी होऊं इस इल्जामसे ! क्या करूँ, क्या न कर ! 
अस करना मैं केसे छोड़ दूँ, भाई! 
कौन विधि कीजै, कैसे जीजे, सो बताइ दीजे , 
हा दा, हो बिसासी, दूरि भाजत, तऊ भजों। 
ना जआानदघने 
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तू मुझसे हमेशा दूर भागता रहे और में तुझे चाहता रहँ - 
बस; यही में तुझसे माँगता हँ में तुझसे तेरे प्रेमको नहीं 
माँगता, मैं तो तुझसे तुभीको माँगता हँ-- 
हर सुबह उठके तुमसे माँगूँ हुँ में तुमीको , 
तेरे सिवाय मेरा कुछ सुदझा नहीं है। 
मीर 


इस भावमें ही मेरे जीवनका अर्थ छिपा है। तू ही बता, में 
अपने जीवनको निरर्थक केसे कर दू । प्रेम करनेकी आदत कैसे 
छोड़ दूँ । थह तो मेरा सहज स्वभाव हे । जो वन गया सो वन 
गया | तू चाहे जो समके, में तो यह समझ बैठा हँ, कि-- 
तेरे सिवाय मेरा कुछ मुदा नहीं है । 
सो, प्यारे ! यह जिन्दगी जिख ढरेंपर चळ रही है, उसी- 
पर चलने दै । तू क्‍यों मेरी फिक्र करता है ? 


प्रेमी 
मीके जीवनका अथ और इति आत्म-बलिदानमें है। 
+ प्राणोका सभीको मोह होता है, पर प्रेमी इस व्यापक 
नियमके अपवादमें आगया है। आशिक और उसकी 
` ज्ञानमें सदासे नाइत्तिफाकी चली आयी है । 
जाँनिसारी ही प्रेमीकी जान है । जिसे अपने प्राणों" 
का मोह है, चह प्रेमीका पद पानेके योग्य नहीं । पहुँचे हुए 
प्रेमी खड्गुरु कबीर कहते हैं-- 
यह तो घर दै प्रेमका, खालाका घर नाहि । 
सीस उतारे झुँइ घरे, तव पैड घरमाहिं |, 
नागरीद्रासजीका भो ठीक इसी भावका एक दोहा है-- 
सीस कारिके भू घरे, ऊपर रक्खै पाव । 
इश्कू-चमनके वीचमें, ऐसा हो तो गाव ॥ 
सन्तचर पळदूदासके इस कथनमें तनिक भी अत्युक्ति नहीं- 
सादियका धर पूर, सहज ना जानिए । 
गिरे तो चअकनाचूर, वचनको सानिए ॥ 
ओह! कितना दूर है उस मालिकका मकान! सँभल-सैंभल- .' 
कर उस प्यारेके ज़ीनेपर चढ़ना होगा। जुरा ही च्यूके, कि नीचे 
आये, ऐसे गिरे कि हझी-पसलीका भी पता न चलेगा हाँ, 
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` धइपरसे अपना सर अपने ही हाथसे उतारकर पहले नीचे 
रख दो, फिर तुम खुशीसे उस घरकै भीतर पैठ जाओ | 
यही पक सुगम उपाय है-- 
प्रेम न यादी ऊपजै, प्रेम न हाट विकाय । 
राजा पिरजा जेहि रुचे, सीस देइ लै जाय | 
कबीर 
जबतक इस धड़पर सर है, जबतक इस द्लिके अन्दर 
.खुदी है, तबतक उस मालिकसे भेंट होनेकी नहीं । खुदी और 
“खुदा एक साथ नहो रह सकते | इससे, चढ़ा दो, प्यारे दोस्तो ! 
अपनी ,खुदीको प्रेमकी प्यारी सूलीपर | जुरा मंसूरकी तरफ 
देखो! उस पगलेने अपना सर सूलीकी भेंट करके ही प्यारेकी 
सूरत देखी थी। जिसके सरने सूलीकी सूरत नहीं देखी, वह 
प्यारेकी सूरत कैसे देख सकता है ! इन्शाने क्या अच्छा कहा है- 
, सतर संसूरके लोइसे हुई यह तहरीर , 
सानी, सरदार नहीं वह जो सरेदार नहीं । 
जिसका सर दार ( सूली ) का प्यारा नहीं, घह प्रेमका 
सरदार नहीं कहा जा सकता। प्रेमी रसखानिने अपने प्र म-पात्- 
से कहा है-- 
सिर कानै, छेदौ हिमो, हक-हक करि पेहु । 
पै याके चदले विहेलि वाह-वाह ही जेहु॥ 
क्या अच्छा चदला चुकाया जा रहा है! कुलमको देखो । 
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हमेशा उँगलियांसे लिपटी रहती है। यह सुहाग उसे मिला कैसे! 
क्या करोगे सुनकर, चडी ऊँची है उसकी साधना, उसकी 
प्रम-्ताधना--- 
तो इम चो कृल्लस सरन निही दरतहै काद » 
हरगिजु बसर अंगुस्ते निगारे न रसो । 
जवतक कुलमकी तरह अपना सर छुरीके नीचे कलम नहीं 
करवा लिया, हरगिज सरे अंगुस्त यार तक नहीं पहुँच सकोगे ! 
सर लिये हुए उस प्यारेके द्रपर तुम पेर भी नहो रख सकते! 
असग्र साइव कहते हैं-- 
“असगृर' हरीम इरकूमें हस्ती ही जुमे है, 
रखना कभी न पाँव यहाँ सर लिये हुए । 
सच है, भाई ! 
जबलगि सरनेते डरै, तबखयि जीवन नाहि । 
बढ़ी दूर है मरेम-घर, समर लेहु सनसाहिं ॥ 
कबीर 
अखलमें देखा जाय, तो प्रेममेंमरनेका ही नाम जिन्दगी हे। 
इश्र खाहबने कितना अच्छा कहा है-- 
जवले सुना है सरेका नाम लिंदगी है , 
सरसे कफून पेटे कातिलको इँदते हैं । 
अब तो शायद कुछ-कुछ समभमें आ गया होया, कि प्रेम- 
का घर कहाँ और कितना दूर है । प्रेम-्घरमें पैहनेवालेका चित्र 
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महाकवि देव नीचेके पद्यमें किस कुशलतासे अंकित कर रहे है! 
लिखते हैं-- 
एके भ्रभिलाख, लाख लाख भाँति लेखियतु , 
देखियतु दूसरो न 'देव' चराचरमें । 
जासों मजु राचे, तासों तन सन राचे रुचि , 
भरिकें उपरि जाँचे साँचै करि करमें। 
पाँचनके धागे आँच लागेते न जीरि जाय, 
साँच देह प्यारेकी सती-छों घेरे सरमें , 
प्रेमसों कइत कोई ठाकुर न ऐंडौ सुनि, 
चैलै गडि गहिरे, ती पेडो प्रेम-घरमें ॥ 
x २६ x २६ 


प्रेमी ही सच्चा शूरवीर है। जिसे अपने प्रार्णोका भी मोह 
नहीं, वह कितना ऊँचा, कितना सच्चा और कितना पराक्रमी न 
होता होगा । आत्मचलिदानका महान रहस्य एक प्रेमी ही 
समझता है | अपने ही हाथसे अपना सर उतारकर रख देना; 
अपने अहंकारको प्रेमकी आगमें जरा देना, हर किसीका काम 
नहीं । आशिक होना हर धाजारू आदमीके हिस्लेमें नहीं आया 
है। विपयी और प्रेमीमें कौड़ी-मोहरका अन्तर है | सन्त 
पछटूदासजीने कितना अच्छा कहा है-- 
शरु आसिकी करहि झुलकमें जूती खाहीं । 
सहज आसिकी नाहि, साँड़ खानेको नाहीं ॥ 
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जीते-जी मर जाय, करें ना तनकी आसा | 

आसिकका दिनन्रात रहै सूलीपर वासा ॥ 

मान-बढ़ाई खोय नींद भरि नाहीं सोना । 

तिल सरि रक्त न सांस, नहीं आसिकको रोना ॥ 

बेवकूफ “पलू? वहै, आसिक होने जाहि । 

सीस उतारे हायसे, सहज आसिकी नाहि ॥ 

पागल पळटूने आशिकीको, देखा, आसमानपर चढ़ा रखा 

है! क्या सचमुच ही प्रेमकी साधना इतनी कठिन दै ? हम 
इनियादारोंकी रायमें तो सबसे सुगम संसारमै यदि कोई 
कार्ये है, तो एक प्रेम ही है | प्रेमीका सर्टिफिकेट प्राप्त करनेमें 
हमारा एक पैसा भी सो खर्च नहीं होता । हम सभी अपनेको 
प्रेमी कहते हैं, आशिक मानते हैं । हम-जैसे पशु-मरोंकी ह्मे 
प्रशान्त प्रेम-पयोधि एक गड्हा-मात्र है-- 

गिरितें अचे रसिक मन, बूड़ जहाँ हजार । 

वहै सदा पसुन्नरनकों प्रेम-पयोधि पगार ॥ 

-विक्षरी ` 
तव हमें सञ्चो प्रेमोका दर्शन कैसे मिल सकता है? असल 

आशिकसे कैले हमारी सेंट हो सकती है ? कहाँ मिलेया बैसा 
प्रेमी, अपने साईको अपना सीस सॉपनेहारा! प्रेम-प्याला 
बही पी सकता है,जो अपने सरको किसी निठर साकीकें 
पैरोंपर चढ़ा देवा है। महात्मा दादूद्यालकी खाखी है-- 
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जवलगि सोस न साँपिए , तवलगि इश्कू न होय । 
आसिक सरनेना दरै, पियै पियाला सोय॥ 
दादूदूयालजीने आशिक और माशूकमें कोई भेद नहीं माना | 
आशिक जब अपने प्रेमको मस्तीसे छककर ख़ुद अपना ही 
माशूक बन जाता है, तभी चद सच्चे प्रमकी झछक पाता है। 
अरे, ऐसे मस्त माझूकका तो ख़ुद सिरजनहार साइ भी 
आशिक बननेकों पागल रहता है द्वादूदूयालने क्या कूठ 
कहा है १ 
आसिक मासुक हवै गया, इश्क कहाबे सोय । 
“दादू? उस मासूकका ,अह्हि आसिक होय ॥ 
ऐसे प्रेमीका प्रेम-पा्र उससे दूर थोड़े ही रहता है । वह 
तो उसके पास ही रहा करता है, या उसमें ही समाया रहता 
है। प्रेमीले रोम-रोममें उस राम-रहीमका घर चमा रहता हे! 
वह अळमस्त प्रेमी कहीं चीन, बाँसुरी या पखाबज्ञ खुनने नहीं 
ज्ञाता !सारे मोहन बाजे उसके शीतर ही बजा करते हैं । और, 
वज्ञानेवाळा भी उसे अपने दिलिके मन्दिरमे बैठा मिछ जाता 
है | बलिहारी ऐसे अळबेळे प्रेमीपर ! 
सब वाजे हिरदै बजे, प्रेम पखावज तार । 
मन्दिर इुँदत को फिरै, चहीं यजावनहार॥ 
- __दादूदयार 


~ 


x x ० २६ xX 
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अपने प्रेमास्पदके पेरोंपर सचंस्त्र न्योछावर कर देनेचाला 
ही प्रेमी कहानेके योग्य है। सच वात तो यह है, कि सर्वस्व- 
त्यागी ही परमप्रेमी है। उसका प्रम पं मके ही निमित्त होता 
है। चद इतना ही कह सकता है, कि 'में प्रेम करता हूँ । किस 
लिए ? क्योंकि प्रेम करना उसका स्वभाव है । इसके अतिरिक्त 
चह और कुछ नहीं जानता | 
पर ऐसी दिव्य भावना उसीके हृद्यमें उद्य होगी, जिसने 
अपना सर्वस्व अपने प्रेमास्पदके चरणोंपर चढ़ा दिया है, 
जिसकी हस्ती अपने प्यारेकी मरजीमें समा गयी है। वह सिर्फ 
इतना ही कहना जानता है, कि-- 
जीता रखे तू हमको या धद्से सर उतारे , 
अब तो फुकोर आशिक कहता है यूँ पुकारे । 
राजी हैं हम उसीमें, जिसमें तेरी रजा हो , 
याँ यूँ भी चाह वाहै ओर चूँ भी वाह वाहै॥ 
इस तरहकी 'चाह वा? का आनन्द त्यागी ही छै सकता है। 
निस्सन्देह जो त्यागी नहीं, वह प्रेमी हो ही नहीं सकता! 
विश्वास न हो, तो इन प्रेमियोंकों त्यागकी कसौटीपर कस 
क्यों नहीं लेते ? 
दुखो करनी कमलकी, कीनों जलसों हेत । 
प्रान तज्यौ, प्रेम न तज्यौ, सूख्यों सरह्दि समेत ॥ 
सीन वियोग न सहि सके, नीर न पूछे बात । 
देखि जु लू ताकी गतिष्टि, रति न घरै उन जात ॥ 


प्रेमी धर 
प्रीति परेवाकी गनो, चाइ चढत थाकास । 
तहँ चढि तीय जु देखतहि परत छाँडि उर स्वास ॥ 
सुमरि समेह ङुरंगकौ सवननि राच्यौ राग । 


घरि न सकत पग पछुसनो, एर सनसुख उर लाग ॥ 
सूर 


ये खब-के-लव त्यागकी कठिन कसौरीपर खरे उतरनेवाळे प्रेमी 
हैं। जिसे कुछ सीखना हो, इन उस्तादोंसे सीख ले, इन गुरुदेबोंसे 
मन्त्र-दीक्षा म्हण कर छे । इन्होंने भी जो कुछ सीखा है, वह किंसी- 
के होकर ही सीखा है। लगन तो बस इनकी है। इन्हॉने अपनेको 
प्रेमदेवके श्रोचरणोंपर उठ सगे करके ही प्रेमीका दुर्लभ पद्‌ पाया 
है। कौन बतला सकता है, कि कमलका सरोवरके साथ क्या 
सम्बन्ध है! मौनके प्रेमको नीरसे कौन पृथक्‌ कर सकता है! 
कपोत-त्रतकी तुलना किससे करोगे ? प्रेम-शूर कुरंगके 
आत्मार्पणका पता किंस समझदारको है ? ये सभी किसी-न- 
` किसीके हो चुके हैं । इसीसे इनकी पचित्र स्मृतिको सद्ृदयजन 
खदासे अपने मचोमन्तदिरिमें पूजते चले आते हैं । ये बड़े ऊ चे. 
द्रजेके त्यागी हैं । अपना सवंस्व तृणवत्‌ त्याग चुके हैं । इनका 
इनके पास अब है ही कया ? अपनी हस्तीको इन्होंने खाकमें मिला 
दिया है। त्यागमयी दीनताके अवलम्बसे ही इम अपने लक्ष्यः 
तक पहुँच सकते हैं, इसमें सन्देह नहीं । सुकवि मीर कहते हैं- 
इम इजजूसे पहुँचे हैं भकूसदकी मंजिलको , 
वह खाकमें सिल जावे जो उससे मिला चाहे । 
x xX x x 
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जो उत्सर्ग करना नहीं जानता, उसे प्रेम करनेका कोई 
अधिकार नहीं । कहा भी है-- 

Whosoever is not ready to suffer all and to stand 
resigned to the will of his beloved is not worthy 
to be called a lover. ४ 

अर्थात्‌, जो अपने प्रेम-पात्रके अर्थ सव कुछ सहनेके लिए 
तैयार नहीं रहता, और उसकी मर्जीपर अपनेको नहीं छोड़ 
दैता, वह प्रेमी कहे जानेके योग्य नहीं । उसे फिर 'अपनापन' 
_ दिखानेका इक्‌ ही क्या ? उसमें अपना कुछ भी नहीं रह जाता ! 
जो कुछ भी उसमें है, धह सव उसके प्रेम-पात्रका ही है-- 
मेरा झुममें कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर । 
तेरा तुफको लोंपते, ` क्या लागत है मोर ॥ 
कदर 
प्रेम और अपना मान, ये दो चीजे एक साथ कैसे रह 
सकती दै-- 
पीया चाई प्रेमरस, राखा चाई मान । 
एक भ्यानमें दो खड्ग, देखा-सुना न कान॥ 
--+कवीर 
किसी कचिने कितना अच्छा कहा है-- 
प्रीति सु ऐसी जान, कॉटेक्री-सी तोल हैं। 
तिल सरि चढ़े गुमान, तो सन सुई डगसगै | 
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अतएव प्रेमीको तो मान-्सम्मानकी आशा छोड़ ही देनी 
चाहिए। अपने मानकों, अपने सुखको और अपने आपको 
जिसने प्यारेकी यादमें डुबो नहीं दिया, मिटा नहीं दिया, 
उसके हृद्यमें चह राम कैसे रमेगा ? इसलिए, भैया, तू तो- 
तू को | इतना मिरा, किं तू न रहे, 
श्रौर तुझें दुईकी वू न रहे। 
पहले अपनेको खो दे, तव उसे खोजने चल-- 
' पहले श्राप जो खोवै, करै चतुम्दार सो खोज । 
जायसी 
अपनी खुदीको मिटते ही तू वरवस यह कह उठेगा, कि-- 
दिया हमने जो अपनी खुदोको मिटा , 
वदद जो परदा था बीचमै, अब न रहा । 
रहा परदेमें अब न वह परदेनशों , 
कोई दूसरा उसके सिवा न रहा ! 
जब तू दुईको दूर करके अपने दिलको साफ कर छेगा, तभी 
तुके उस दीवाने दिलवरकी झलक झाँकनेको मिलेगी । ओ मेरे 
भोले भाई, उस बेनिशाँको तो तू चेनिशां होकर ही पा सकेगा-- 
न पा सकते जिसे पावंद रहकर करदे हस्तीमें , 
, सो हमने वेनिंशाँ होकर चुमे, ओ बेनिशाँ, पाया ! 
--दसरत मोहानी 
उसे पा लेनेपर फिर ऐसा कौन-सा बन्धन है, जो तुझे जकड़ 
सकेगा ? न फोई नियम रहेगा, न नियन्त्रण | न कायदा रहेगा, 
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न कानून परेर किस कानूनकी गिरफ़्तमें आ सकता है ? प्रेम 
ही तेरा चन्धन होगा, प्रेम ही तेरा नियम होगा और प्रम ही 
तेरा कानून दोगा-- 
Who can give a law to lovers, 
A greater lav is love unto itself. 
प्रेमी ! उस दिन तुके वह चीजु मिल जायगी, जिसके 
लिए तू जन्म-जन्मसे लालायित रहा आया है। उस दिनका 
प्रिय-मिलन तेरे अन्द्रकी उलभी हुई गोठको खोल देगा, तेरी 
खारी शंकाओंको छिन्न-भिन्न कर देगा और तेरे अनेक जन्मोंका 
लेखा-जोखा वेबाक कर देगा-- 
भिद्यते हृदय-अन्थिः, छिन्ते सर्वसंशयाः । 
च्षीयन्ते चास्य कर्माणि, तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ॥ 
इस अवस्था तक पहुँच जानेका राज-मार्ग त्यागपूर्ण प्रेम ही 
निभ्सन्देह है। उत्सर्ग या आत्म-चलिदानसे ही इष्टस्थान प्राप्त हो 
सकता है। प्रेमीको थह आवश्यक है, कि जो कुछ उसके पास 
है, चह सारा-का-सारा प्रेमदेचकी भेंट कर दे। फिदा कर देनेका 
ही नाम सुहच्चत है-- 
सुहब्त्रतमें ये लाजिम है, कि जो कुछ हो फिदा कर दे।' 
“जिगर 
x x x x 
प्रेमी न तो इस लोककी ही पर्चा करता है और न उस लोक- 
की ही । कितना ही उसका अपमान हो, कितने ही उसपर 
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कळंक लयाये जाये, पर वह अपनी ही धुनमें मस्त रहेगा । तन 
चला जाय, मन चला जाय और प्राण भी चले जायं, पर चह 
भे मोन्मत्त पथिक अपने प्यारे पथसे हरनेका नहीं । चह तो, बस, 
मपर कुछ-न-कुछ चढ़ाता ही जायगा | किसी दिन अपने आप- 
को भी उस प्यारी वेंदीपर बलि कर देया! रोको, कितना रोकते 
हो | बाँधी, कितना बाँधते हो | चह किसी भो तरह माननेका 
नहीं, रुकनेका नहीं | एक झष्णाचुराभिनी गोपिका कहती है-- 


कोऊ कहौ झुलरा, कुलीन अङुलीन कहौ , 
कोऊ कहौ रंकिनि कलंकिनि कुनारी हों; 
कैसो परलोक, नरलोक चर लोकनसें , 
दीची मैं अलोक, लोक-लीकनतें न्यारी हौं । 
तन जाव, सन जाव, “देव” गुरुजन जाव , 
जीव क्यों न जाव, टेक ररति न रारी हौं; 
जुन्दावनवारी बनवारीके सुकृटपर- | 
पीतपटवारी वदि मूरतिपै वारी हों॥ 
इस चिकल मजाडूनाकी प्रीति- सरिताको कौन बांधकर रोक 
सकता है? लोक-परलोकके बड़े-बर्ड पर्वतांको वोडती-फोडवी 
हुई वह तो कृष्ण-महोद्धिसे मिलकर ही दम लेगी | कितना 
ऊँचा आत्मीत्सग है! धन्य ! 
तन जाव, भन जान, 'देव! गुरुजन जाव , 
जीव क्यों व जाव, टेक टरति न टरी हों । 


४६ प्रेम-योग 
जब उसने ऐसी कठिन टेक पकड़ ली है, तव वह पीतपट- 
चाला साँवला उस इठीली ग्वालिनीफो क्‍यों न निहाल करेगा? 
गोसाई तुळसीदासजीकी यह धारणा है-- 
जाकर जापर सत्य सनेहू।सो तेहि मिले न कहु सन्देह ॥ 
पर कठिनता तो यह है, कि सत्य स्नेह हमारे इन नीरस 
हदर्योमें केसे अंकुरित होगा? प्रम-्रसका खेल तो चदी खेल 
सकेगा, जो अपने सरके साथ खेलना जानता होगा। जिसे प्रेम- 
का थपेडा लग चुका है, चही प्यारेके पैरों तक पहुँच सकेगा- 
परै प्रेमके झेल पिंड सहुँ धनि झुख सो करे । 
जो सिरसेंती खेल, 'सुहमब' खेल सो प्रेमन्रस ॥ 
, “-जावसी- 
वात बही है । सरफ्रोशीके निशानेपर ही सब तीर॑दाजों- 
की नजर अर्की हुई है । एक ही सचाळपर लवने जोर दिया है । 
यदि प्रेमी होना चाहते हो, यदि अभर जीवन चाहते हो, तो 
अपने प्रे मास्पदके चरणोंपर अपने प्राणोकी तुच्छ पुष्पाञ्जलि 
चढ़ा दो | खुशी-खुशी अब भी कह दो--- 
दिखलाके सरफ्रोशी तोड़ेंगे हुक्म सारी । 
मर-मरके जिन्दा होंगे, यह जिन्दगी हमारी ॥ 
अगर आशिक हीनेका शौक रखते हो, तो प्रेमके मैदान पर 
अपने सरके गेंद्को उछाछा करो। आदिसि अन्ततक प्रेमीके- 
जीवनमें आत्म-बलिदान ही व्यापकरूपसे मिकेगा! इब्तिदा 


७ हन 
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भी जाँनिसारी और इन्तिहा भी जाँनिसारी ! प्रीति कितनी 
महँगी चीज है। कौन खुरीदार है इसका--सरके मोर विकती 
है, साहब, सरके | है कोई खरा गाहक ? 
कहा कोउ प्रेम विसाहन जाय ? 
सहँग बढ़ा, गथ काम न आवै, सिरके मोल बिकाय ॥ 
तन सन धन पहिले अरपन करि, जगकौ सुख न सुद्दाय । 
तजि आपा आएुहि है जीवे, निज अनन्य सुखदाय ॥ 
--भीखा 
लाखों-करोड़ों साधकॉमें ऐसे ऊँचे प्रेमी कहीं एक-दो 
मिलेंगे। ऐसे ही प्र मानुरागियोंपर भगवानका सहज स्नेह है। 
उन अनन्य भक्तोंके योग-क्षेमका भगवानको सदा ध्यान रहता 
है। यह कहते-्कहते आप अघाते भी नहीं-- 
हम सक्तनके, भक्त हमारे । 
सुन शर न, परतिभ्या मेरी यह घरत ररत न टारे ॥ 
पर किन भक्तोंके आप अचुगामो हैं ? उन्दीके, जिनपर 
उस मस्त कविने यह कहा है, कि-- 
जो सिरसँती से, 'युहमद' खेल सो प्रेमरस । 


प्रेमका अधिकारी 
ड Pe स ल्ल मका असली अधिकारी करोड़ोंमें कहीं एक 
डक) 22 मिलता है | दर्दका मर्म किसी कसकीले 
क है | दिलिवालेके ही आगे खोला जाता है। 
१ (2 जो खयं ही प्रेमी नहीं, चह प्रेमका भेद 
40 पा Ma 5 कैसे समझ सकेगा? कबीर साहब इस 
| चेददीं दुनियाके रंग-ढंगसे ऊबकर अपने 
अनसे कहते हैं, कि अपनी राम-कहानी किसे जाकर सुनायँ, 
. अपना रोना किसके आगे रोया जाय ! दर्द तो कोई जानेगा 
नहीं, उलटे सव हँखेंगे-- 
कह कवीर, दुख कासों कहिए, कोई दरद न जानै । 
इससे अपनी भीरी मनोव्यथा मनमें ही छिपा रखनी चाहिप। 
'अनधिकारियोंके आगे अपना हुःख रोनेखे लाभ ही क्या! 
च्यथाको वाँट छेनेवाला तो कोई है नहीं, सुनकर लोग उलटै 
अठ्छायँगे । रहीमका यह सरस सोरठा किस सहद्यकी 
आँखोँसे दो बूंद आँसू न गिरा देगा-- 
सन ही रहिए योय, 'रह्मिन' या मनकी व्यथा । 
वाँटि न लैद्दै कोय, सुनि अठ्लिहें जोग सव ॥| 
कहो, किसे प्रेमका अधिकारी समरे ! किसे अपनी 
भम-गाथा सुनार्य | क्या कहा, कि किसी पण्डित या ज्ञानीकी 
अपनी व्यथा-कथा क्यो नहीं जुना देते, क्या ज्ञानी सी तुम्हारी 
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ग्रेम-चेद्ना सुननेका अधिकारी नहीं है ? नहीं, चह प्रेम-प्रीतिका 
अधिकारी नहीं है। चह विद्याभिमानी शानी प्रेमःकथाको क्या 
सममेगा-- 


अन्ये आगे नाचते, कला अकारथ जाय । 


शाखोंके मनोमुग्धकारी मार्गमें वह नेत्रवान्‌ हुआ करे, पर 
प्रेमन्पन्थमें तो|वह तेत्र-चिहीन ही है। अन्घेके आगे नाचनेसे कोई 
लाभ? तो फिर किसी नियम-निरत योगीको दू ढ़ लाओ । तुम्हें 
तो किसी श्रोतासे ही प्रयोजन है न ? वह ज़रूर तुम्हारे दिलकी 
बात समझ लेगा, और तुम्दारी अन्तन्यंथापर सहाचुभूति भी 
प्रकट कर दैगा । प्रेमका तो उसे अवश्य अधिकारी होना चाहिए। 
नहीं, भाई ! नेमी और प्रेमीमें पृथिवी-आकाशका अन्तर है] 
बह प्रेमका अधिकारी कदापि नहीं हो सकता । इससे--- 


कोऊ कहूँ भूलि जिन कहियो नेमीसों यह घानी 
कैसे भिदौ तासु उर-अन्तर, ज्य) पाथरमें पानी ॥ 
-बख्शी इंसराज 


नियमी बेचा रा तो यम-नियमकी ही चातेंछुनना चाहेगा । प्रेम- 
च्यथाकी यह अकथनीय कथा तो आदिखे अन्ततक नियम-नियंत्रण- 
से परे है । वेचारा झुनते-सुनते थक जायगा । उसका मन ही न 
लगेगा | बड़ी रूम्बी-चौड़ी कहानी है। दूसरे, इसका कहना भी 
महान्‌ कठिन है। यह तो अन्तस्तलकी कथा है, जिगरकी 
कहानी है। जिसे पढ़ना दो, कलेजा चीरकर पढ़ छे। पर ऐसा 
3 


धुन प्रेम-योग 


प्रेमाधिकारी तो उस प्रम-प्यारेको छोड़ दूसरा कोई नज़र 
आता नहीं-- 
मेरी ये प्रम-च्यया लिखिवेकों गनेस मिलें तौ उन्हींतें जिखावों । 
च्यासके शिष्य कहाँ मिलें मोहि, जिन्हें अपनो विरतान्त सुनावीं ॥ 
राम मिलें तौ प्रनाम करों, कवि 'तोप” बियोग-कथा सरसावीं । 
पै इक साँचरे भीत बिना यह काहि करेजो निकारि दिखायों ॥ 
x x x x 
यों तो इस जगतमें 'प्रेमो' उपाधि-घारी सैकड़ों-सहस्रो 
महापुरुष मिलेंगे, पर उनमें भ्ुक्त-भोगी प्रेमाधिकारी तो कदाचित्‌ 
ही कहीं कोई एकाघ देख पड़े। ताळाचमें मछली भी रहती है 
और मेढ़क सी रहता है। दोनों ही जलचर हैं, जलके जीव हैं। पर 
नीरके प्रेमको अधिकारिणी एक मछली ही है ! अब कहो, 
जळ-वियोगकी व्यथा सुनने या समझनेका सञ्चा अधिकार 
मेढ़कको है या मीनको ? 
जिन नहि समुमयौ प्रेम यह, तिनसों कौन अद्राप ! 
दादुर हू जलमें रहै, जाने सीन मि्ाप ॥ - 
“शुवदाल 
इस मतछबी दुनियामे मेटकजेसे नामधारी प्रेमो तो 
पग-पगपर मिल जायेंगे, पर मीनकी जातिका प्रेम्नाघिकारी , 
शायद दी फहीं कोई मिले । बरूशी हंसराजने, 'सनेह-सागर में 
क्या अच्छा कहा है 
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चाइनहारे सुस्त-संपतिके छगमें मिलत घनेरै । 
कोऊ एक सिखत कहुँ प्रेमी, नगर-बगर सब हेरे॥ 
` परम प्रेमी आनन्दघनने अपनी करुण-कलापिनी कविता- 
के अधिकारीकी जो व्याख्या की है, प्रायः चही प्रेमाधिकारी- 
की भी परिभाषा है। जिसके हृद्य और नेर्चोमि एक प्रेमकी 
पीर, लगवकी एक मीठी-सी कसक या इक उठा करती है, वही 
अनुरागी आनन्द्धनको कविता या किसी प्र मीकी प्र म-कहानी 
सुनने और समभनेका सच्चा अधिकारी है-- । 

प्रेम सदा अति उँचो लहै, सुकहै इहि भांतिकी बात छुको। 

सुनिकेँ सबके मन लालच दौरे, पै बोरे लखें सब घुद्धि चकी ॥ 

जगकी कविताईके धोखें रहे, झां प्रवीननिकी मति जाति जकी । 

ससुर कचिता 'घनश्रानंदुकी? हिय आँखिन नेइकी पीर तकी ॥ 
इस अधिकारका पाना कितना कठिन हे, केसा दुळम हे, 
इसे कौन कह सकता है | प्रेमी दोना चाहे कुछ आसान भी हो, 
पर प्रेमका अधिकारी होचा तो एकदम मुश्किल हे। बड़ी 
उेढ़ी खीर है | सिंहिनीका दूध दुद्द लेना चाहे कुछ सुगम भी हो, 

पर प्रेमका अधिकार प्राप्त कर केना तो महान्‌ कठिन है । 
हमारी मनोब्यथा सुनने-्समझनेका अधिकारी तो वही 
हो सकता है, जिसे अपना शरीर दे दिया है, मन सौंप दिया है, 
और जिसके एद्यको अपना निवाख-स्थान यना लिया दे अथवा 
जिसे अपने दिलमें चसा लिया है । उलसे अपना क्या मेद्‌ छिपा 


घर्‌ प्रैम-योग 


रह सकता है। ऐसे प्रेमीको अपनी रामकदानी सुनाते सचमुच 
बड़ा आनन्द आता है, क्योंकि वही उसके सुनने-समझनेका 
सक्या अधिकारी है । रहीमने कहा है-- 
जेदि 'रहीम' तन सन दियौ, कियौ,हिये बिच भौन । 
तासों सुख दुख 'कइनकी' रही यात अव कौन! 
जानी अथवा सिद्ध प्रेमाधिकारी नहीं हो सकता, किन्तु 
प्रेमाधिकारी निस्लन्देह ज्ञानी और सिद्धकी अवस्थाको अनायास 
पहुंच जाता है । जो प्रेमकी कहानी सुन और समझ सकता है, 
बही तो ज्ञानी और सिद्ध हे-- | | 
कहे प्रेस के वरनि कहानी। जो वूझे सो सिद्ध गियानी ॥ 
“जायसी 


लोकिकसे पारलोकिक प्रेम. 


हौं भी हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, तुम्हारे 
जीवनमें प्रेमका एक निश्चित लक्ष्य तो, 
भाई, होना ही चाहिए | बिना किसी प्रेम- 

© A लक्ष्यके यह जीवन, जीवन नहीं । प्रेभकी 
5 न ५0 ऊँची अवस्पातक नहीं पहुंच सके, न सही, 
Ae कोई चिन्ता नहीं | इतना क्या कम है, कि , 
तुम प्रेम करना तो जानते दो, तुम्हारा कोई प्रेम-पात्र तो 
संखारमें है। किसी दिन प्रेमकी साधनाः साधते-साधते उस 
ऊँची अवस्थाको' भी तुम प्राप्त कर लोगे । तुम्हारा यह ढौकिफ 
प्रेम, यह इएक मजाज़ी जरूर किसी दिन तुम्हें इश्क हकीकी तक 
पहुँचा देगा | पर इतना याद रहे, कि तुम्हारा छौकिक प्रेम भी 
सच्यी खगनमें रंगा हुआ हो, दिली दुर्वसे भरा ही, चोटीले 
` हद्यकी एक कसक हो । इस प्रकारका ही ळीकिक परेम 
पारलौकिक प्र भमें परिणत हो सकेगा, अन्यथा चह मोदरूप 
होकर तुम्दारै पतनका कारण हो जायगा । पारलौकिक प्रेम 
प्राप्त नहीं हुआ--इस निराशासे छौकिक प्रेमसे भी विमुख हो 
जाना महा मूर्खता है। बिल्कुल ही प्रेम न करनेसे मोहचश हो- 
कर ही किसीसे प्रम करना फिर भी कहीं अच्छा है। एक 
विद्वानका कथन है 


५४ प्रेम-योग 

It is best to love wisely, no doubt but to love 
foolishly is better than not to be able to love at शा 

अर्थात्‌, इसमें सन्दैद नहीं, कि चुद्धिमानीके साथ प्रम 
करना सर्वोत्कृष्ट है, पर बिल्कुल ही प्रेम न करनेकी अपेक्षा ' 
मूर्खतासे दी प्रेम करना तो भी कहीं . अच्छा है। सारांश यहं 
कि, मानव-जीवनमैं प्रेमका होना अत्यन्त आवश्यक है, . या यों 
फहिए, कि प्रेमका ही नाम जीवन दे । 

सौ बातको बात तो यह है, कि यदि तुम अपने जीवनको 
सफल बनाना चाहते हो तो किसीके हो जाओ, किसीकी , 
अपना बना लो | यहाँ आकर कुछ सीखना है, तो फिसीके होकर 

ही तुम सीख सकोगे । जुफ्रने क्या अच्छा कहा है-- 
i ` न कुछ इम इँसके सीखे हैं, न कुछ इम रोके सीखे हैं । 
जो कुछ थोड़ा-्सा सीखे हैं किसीके होके सीखे हैं ॥ 

कैसी दिल्लगी है--प्रेमका “श्रीगणेश? तक तो किया नहीं, 
इश्कुका 'अलिफ्‌ वे? भी तो पढ़ा नहीं, और खोजने चले हो उस 
ळा-मकाँ प्यारेका मकान | उस राम या रहीमका घर ही बनाना 
है, उसका मन्द्र या मसजिद्‌ ही तुम्हें खड़ी करनी है, तो 
पहले किसीके दिछका नक्शा लो, और फिर उसी नकशेको 
सामने रखकर उस प्यारे सिरजनदारके मकांनको बना डाळो। 
मतलब यह, कि इश्कू मजाजीसे इश्क हकीकीको तरफ कदम , 
बढ़ाते जाओ | यह सुनंहरा भाच महाकवि अकबरकी लेखनीसे,' 
निकला है । सो, अब उन्हींके मधुर शब्दोमि सुनिए, . 
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,खुदाका घर बनाना है, तो नकुशा खे किसी दिलका, 
य दीवारोंकी क्या तजवीज है, जाहिद य छत कैसी ? 
अगर किलीके दिलका नकृशा लेकर तुमसे उस प्यारेका 
मकान-मन्द्रि बनाते न घना, तो फिर न तो तुम्हें उसका 
दर्शन काशीमें ही मिलेगा और न कावेमें ही । अन्तमें, तुम्हें भी 
सुकचि दर्द! के साथ, पछताकर यही कहना पड़ेगा कि-- 
डुतज़ाना घरइमनका झुक़रर देखा, 
कावाको भी शेखके में अकसर देखा। 
दि जगनेकी सूरत न कहीं देखी हाय! 
जो कुछ देखा सो खक पत्थरों देखा! 
हाँ, सिचा खाक पत्थरके देखनेको और मिलेगा ही क्या £ 
दछ लगनेकी सूरत तभी न देखोगे, जब कहीं दिल लगाया 
होगा । प्रेम-्लाधना तो कभी कहीं की नहीं, आज कददते 
हो, कि “ 
दिल लगनेकी सूरत न कहीं देखी हाय! 
वाह, साइब, वाह ! छुतखाने या काबेमें बिना प्रेमके वह 
यारा मिलनेका नहीं | पहले, भाई, कहीं प्रेम करना सीखो, 
'पीछे मन्दिर और मखजिदमें उसे खोजने जाओं। कावे जानेकी 
तुम्हें जरूरत ही न पड़ेगी । घ्रेम-मन्दिरमें ही तुम्हें काबा नजुर 
आ जाययगा, प्रेम-पाञमें परमात्माका पवित्र दर्शन हो जायगा ! 
कचि - कहता है-- 


पद प्रेम-योंग 
घुतमें भी तेराया रथ \ जलवा नज़र आता है। 
छुतज़ानेके परदेमें कावा नज़र आता है॥ 
मद्दात्मा नागरीदासजीने, अपने इश्कृचमनमें, लिखा है-- 
कहुँ किया नहि इृश्कका इस्तेमाल सवार | 
सो साहिय सों इश्क़ थए कर क्या सके गंवार ॥ 
x २८ २८ x x 
छौकिक पक्षले अलौकिक पक्षकी ओर जाता हुआ प्रमी 
कहता है-- 
हौं रो पथिक! पलेरू जेहि वन मोर निवाहु । 
खेछि चल्ला तेहि चन फईँ, तुम अपने घर जाहु॥ 
जिससे यहाँ प्रेमका खेळ खेळते नहीं,बना, वह गवार उस 
प्यारे खेलनहारके साथ वहाँ भी कोई खेल न खेल सकेगा! 
सच मानो, भाई ! " 
सो साहिब सों इश्क़ चह कर क्या सकै गवार । 
चहद लौकिक प्रेममें मतचाळा भी कितना वड़भागी है, कैसा 
पहुंचा हुआ है, जो अपने प्रेम-पात्रसे यह कहता हुआ अमर” 
घामको जा रहा है ! 
परखिशकी याँ तक कि, ऐ चुत! तुमे, 
नज़रमें सवोंकी ख़ुदा कर चले। 
मीर 
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प्यारे, ईश्वरका आराधन करना भळामे क्या जानूं । मैंने तो 
एक तेरी ही उपासना की है, तुझे ही ईश्वर माना है । सो, आज 
में तुझे केवल अपनी ही इणिमें नहो, बल्कि सारे जहानकी' 
नजुरमें खुदा बनाकर जा रहा हूँ । इन हजुरतने, देखा, किस 
मज्ञेके साथ ढुनियाबी प्रेमसे _खुदाई प्रेमकी तरफ्‌ अपने 
जीचनकी आखिरी मंजिल तय की है! खूब किया, यार, जौ-- 
नज्ञरमें सबोंकी ख़ुदा कर चले! | 
प्रम तो प्रेम ही रहेगा, चाहे वह किसी व्यक्तिघिशेषके 
प्रति हो, चाहे ईश्वरके प्रति | पर जो प्रेम ही नहीं है, चह ईश्वर 
चरमेश्वरके प्रति होनेपर भी प्रेम नहीं है । लौकिक होचा 
अलौकिक, मजाजी हो या हकीकी, किसी भी दरजेका हो, पर 
होना चाहिए वह प्रेम सच्चा | विश्व-विख्यात प्रेमी मजनूँका 
प्रेम कितना ऊँचा, कितना सच्चा और कितना पचित्र था! 
क्या ही अद्वितीय अनन्यता थी मजनूँके प्रेममें ! एक दिन 
परमात्माने प्रकट होकर उस पगलेसे कद्दा--“अरे भूख ! तू मेरी 
उपासना क्यों नहीं करता ! क्यों पक मामूली लड़कीके प्रेममें 
अपनेको तवाह कर रदा है!” इसपर अल्लाहको हजुरत क्या जवाब 
देते हैं--'मुर्में क्या पड़ी है, जो तुभे पूजता फिरू ! में अपनी 
लेळाके सिचा और किखीको नहीं पहचानता । क्या हुआ जो 
तू खुदा है मैं तेरी तरफ़ देखूं गा भी नदीं। तू मेरी प्यारी लैला 
तो है नहीं। हाँ,ळेळाकी प्यारी सूरतमें जो तूने अपना दीदार दिया 


होता तो जरूर यह खाकसार तेरे कुदमोंपर अपना सर रख 
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देता, तुझे अपनी आँखोंपए विठा लेता, अपने दिलके अन्द्र 
छुपा छेता | पर मुश्किल तो यह है, कि तू लेला नहीं है, एक 
मामूली ख़ुदा है? वाइ! अल्लाइ भी मजेनूँको लैला ही नजर 
आता है। 
अकथ कहानी प्रेमकी जानत सजनूँ खूब! 
दो तनहुँ जहँ एक भे मन मिलाय सहवूत्र ॥ 
~रसस्रानि 
क्या झुना नहीं, कि 
खूँ रगे मञनूँके निकला फस्द॒ जो लैलीकी ली ! 
मजनूँ के' इस प्रेमको प्राकृत कहोगे अथवा अप्राकृत ! 
लौकिक कहोगे या पारलीकिक ? हम तो इस प्रेमको प्रेम दी 
कहेंगे; कौन प्राकृत-अप्राकृतके भगड़ेमें पड़े । हमारी समझखे 
तो यही इशक, इश्क्‌ है। इश्ककी सच्धी सूरतमें क्या तो मजाजी 
और क्या हकीकी | प्रेमका वास्तविक रूप यही है, और प्रेमका 
आलौकिक आदर्श भी यही है। 
x x x x 
क्या करोगे इस खाली दिलका, इस रीते हदय-घटका। 
नाइक लिये-लिये फिरते हो अपने इस प्रेमले खाली दिलको । 
कहीं इसे दे क्‍यों नहीं देते ? इसपर किसीकी तसबीर क्यों नहीं 
खिंचा लेते ? इस खाली घरको आवाद क्यों नहीं कर लेते, 
भाई! जवतक अपने हृद्य-मन्दिरमें तुमने परम प्रेमकी ज्योति नहीं 
जला ली तबतक यहां घट-घर-विहारी राम भी रमनेका नहीं। यह 
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जानते हो न, कि सूने अँधेरे घरमै भूत-प्रेत अपना अषा जमा 
बैठते हैं, शैतान चहा आकर वसने लगता है ! तब क्यों व्यर्थ 
अपने सरस इदयको प्रेभ-ून्य बनाकर असूल्य जोवन नष्ट कर 
रहे हो ? अपना यह खाली दिल प्रेमी दिलदारको क्यों नहीं सौंप 
देते १ ज़बतक तुम्हारा दिल प्रमसे खाली है, तभीतक वह 
खुदीका घर है, और यह तो तुम जानते ही हो कि खुदी और 
खुदा--अहंकार और ईश्वर--एक साथ नहीं रह सकते । यों 
कबतक बेहोश पड़े रोगे ! सर दीको चहांसे निकालकर वेखुदी- 
का आनन्द क्यों नहीं लूटते ? पर जबतक तुम किसीके हो नहीं 
गये, तवतक बेखुदीका मीठा-मीठा मजा मिळनेका नहीं। अब 
भी किसी द्वारपर अड़के बे क्यों नहीं जाते? बस, कह दो-- 

इज्ञरते 'दारए जहाँ बैठ गये, बैठ गये, 

और होंगे तेरी सहफ्रिबसे उभरनेवाले । 


कोई पूछे, कि इसी एक द्वारपर क्यों अड़के बेठ गये, 
अपने हृद्य-घरसे खारा प्रेम-रख इसी एक जगहपर क्यों उँडेल 
दिया, तो, बोलो, क्या जवाब दोगे ? सोचने-विचारनेकी बात 
ही क्या है, चरसे कह देना--- 
यकजा अटकके रढता है दिल ।इमारा, वनों, 
सबसे वही इङ्गीक्रत दिखाई दे रही है | 
» मीर 
कद देना-- 


eee OS कनल 


६० प्रेम-योग 
जह देल तहँ एक ही साधिबका दीदार | 
| “कबीर 

क्या करें, हमारा यह दिल एक ही जगहपर अटक- 
कर रह जाता है, एकद्दीका होकर रहता है, चर्ना हमें संसारकी सब 
चस्तुओंमें उसी सर्वेज्यापी प्रभुकी अनन्त विभूति दिखायी दे रही 
है। मीर साहबकी यह धारणा लौकिक पक्षसे अलौकिक पक्षकी 
ओर ले जानेकी क्या ही अच्छी कुञ्जी है। सांसारिक प्रेम,. 
निस्लन्देह, दिव्य स्वर्गीय प्रेममे परिणत किया जा सकता है! 


पर यह स्मरण रहे, कि शुद्ध निष्काम प्रेम ही ईश्वरीय प्रेममे 
परिणत हो सकेगा । 


ks Wi 


प्रेममें तन्मयता 
नामिमानी महापुरुष अद्वेतवादमम ही तन्मयताको 
स्थान देते हैं । कहते हैं, ब्रह्मात्मेक्यमें ही तन्मयता- 
की परिपूर्ण अनुभूति दोती है। सत्य है, इसे 
& कौन अस्वीकार करेगा, किन्तु हमारा यह निवेदन 
ह है कि तन्‍्मयताका अनुभव अन्यत्र भी हो सकता 
९७ है और होता है । प्रेम-संसारमें भी हम उसे देखते 
हैं। घ्रीति-वाटिकामें भी तल्लीनता-ळताको हम 
हळदी पाते हैं। अत्युक्ति दी सदी, सुबारक हो हमें यह सुवालगा, 
हम तो तम्मयताकी दशाको जिख स्पष्टरूपमें प्रेमियोंके दिलोंमें 
देखते हैं, उस रूपमे ब्रह्मात्मेक्य-चादियोंको शायद ही कभी वह 
अचुभवमैँ आती हो! चे कहते हैं, 'सोऽहमस्मि--बह मैं ईँ 
अथवा 'तर्वमसि” चह तू है। यहाँ 'खः और 'अहम्‌? अथवा 
“तत्‌? और 'त्वम्‌' इन दो-दो शब्दोंका फिर भी कुछ-च-कुछ स्मरण 
तो रहता ही है, परन्तु प्रेमीकी तो प्रेम-तन्मयतामें, भाई, कुछ 
विलक्षण हो दशा_हो जाती है। उसे इतना भी तो खयाल नहीं 
रहता कि 'वह' सुममें है, या 'मैं! उसमें हुं, चह भें' है या में 
“वहः हुँ! तनिक देखो तो इस तदाकारताको-- 
कान्ह भये प्रानसय, प्रान भये फान्दसय , 
हियमें न जानि परै कान्द है कि मान है! 


घने प्रेमन्योग 
सबसे पहले तो उस मोहनके शुणोंमें मेरे ये श्रवण 
जाकर लीन हो गये, फिर उसके रूप-छुधा-रसमें मेरी आँखें 
डूबकर लापता हो गई | जैसे दूधमें पानी मिलकर पकरूप 
दो जाता है, उसी भाँति मेरी मति भी रसिकवर श्जचन्द्रकी 
मन्द मुसकान, चुभीली चितवन आदि और प्रेमकी चतुरता 
और रसिकतामें घुलकर एकरस हो गई, मेरी मति भी मेरी न 
रही | अरी, मेरा यह मन भी उस मोहनके माघुर्यपर मुग्ध हो- 
होकर मोहनमय ही हो गया । फिर क्या हुआ, कुछ समभमें 
नहीं आता। सुध भी नहीं है | कृष्ण प्राणमय हो थये या प्राण 
कृष्णमय हो गये ! कोई बता सकता है मेरे हृद्यमें कृष्ण हैं था 
प्राण १ इस दिव्य भदको अब भाइक कचिकी ही पीयूप-वर्षिणी 
चाणीमें सुनिए-- 
पहिले पी जाय मिले गुनमें खवन, फेरि- 
रूपन्सुधा-मघि कीनो नैनहुँ पयान है, 
हसनि, नटनि, चितवभि, सुसुकानि, 
सुघराई, रसिकाई मिल्ली मति पय-पान है। 
सोहि-मोषि सोहनमयी री मन मेरो अयो, 
“इरीचन्दः भेद नच परत कछु जान है, 
कान्ह भये प्रानमय, प्रान अबे , कान्न, 
दियमें न जानि परै कान्द है कि प्रान है॥ 
` भाण क्यों इतने प्यारे हैं? इसलिए कि वे प्रियतममय 
हैं, और प्रियतम क्यों इतना प्यारा है ! क्योकि चह प्राणमय है। 


प्रेममें तन्सयता ६३. 


कैसा ऊँचा तादात्म्य है। क्षमा करें अद्वैतःवेदान्तचादी, उनके 
"सोऽहम्‌? आदि महावाक्योंसे हमें तो हरिश्वन्द्रकी यह सूक्ति ही 
. ऊँची जँची है।उद्‌ के सुप्रसिद्ध कवि जिगर भी पक शेरमें 
तन्मयताकी कुछ पेली ही तलबीर खींच रहे हैं। उन्हें भो अपनी 
बेहोशीम कुछ ऐसी ही सूझी है। चह भी प्यारेकी याद और 
अपने दिलकी पहचानमें आज असमर्थ हैं | कहते हैं-- 
कुछ खटकता तो है पहलूमें मेरे रह-रहकर, 
अच झूदा आने, तेरी याद है या दिल मेरा | | 
राह-रहकर किसी चीज़के खटकने भरका खयाल है, यह 
नहीं बताया जा सकता कि चह क्या खटक रहा है--प्रियतमन 
की याद है या प्रेमीका दिल हँ तन्मयताको बेहाशी जो है। 
गालिवने भी क्या अच्छा कहाहै-- 
हम वहां हैं, जदांते हमको भी 
` कुछ हमारी ख़बर नहीं थाती! 
सबने सव कुछ कहा है, पर-- 
कान्द भये प्रानमय, प्रान भये कान्हमय , 
हियमें न जानि परे फान्छ है कि भान है। 
हरिश्वन्द्रके इन सुनहरे शान्दॉमें प्रेमन्तन्मयत्ताकी कुछ 
विलक्षण ही प्रसा दिखाई देती है। यह बाती कुछ और है। 
x x x x 
महाकवि देवने मोहनके सुग्घ मनको राधामय और 
राघाके प्रेमोन्मत्त मनको मोहनमय अंकित किया है। कचिने 
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दोनोंका पारस्परिक प्रेम पराकाष्टाको पर्हुँचाकर तन्मयतामें 
लीन कर दिया है। दोनों एक दूसरेपर रीमते हैं, पुलकित होते 
है और हँसते हैं । दोनों आहें भरते हैं, आँखें डचडचाते हैं, और 
चिरहमें "हा दई, हा दाई !! पुकारा करते हैं | कभी चौंक पड़ते हैं, 
-कभी चकित हो जाते हैं, कभी उचक पड़ते हैं, कभी जकेन्से रह 
जाते हैं और कभी जो मनमें आया वही बकने लगते हैं । दोनों ही 
एक दूसरेके रूप और शुणोंका बखान करते फिरते हैं। वे दोनों 
घरमै तो एक क्षण भो नहीं ठरते | दोनों प्रेमी प्रेमकी कैसी नयी- 
चयी रीति निकालते रहते हैं ! प्रेममें दोनों ही तन्मय हो रहे हैं। 
मोहनका मन राधामय और राघाका मन मोहनमय हो गया 
दै। क्या ही ऊँची तल्लोनता है-- 
रीमि-रीफि, रहसि-रहसि, इंसि-हैसि उड 3. 
साँस मरि, आँसू भरि, कइत दई दई, 
चौंकि-चौंकि, चकि-चकि, उचकि-उचकि 'देवः ` 
जकि-नकि, यकि-प्रकि, परत बई यई! 
दुहुन कौ रूप-गुन दोऊ बरनत छिरे, 
घर न थिरात, रीति नेह को नई नई; 
मोहिन्मोहि सोइन को सन भयौ राधिकामौ, 
राघामन सोदि-मोहि मोहनमई-मई ॥ 
प्रेम-तन्‍्मयताका एक प्रसंग याद्‌ आ गया है । चेदान्त- 
"पारंगत उद्धव प्र म-रैगोलो गोपिकाओंको योग-शिक्षा देने आये 
हैं। पर चे गँवार गोपियाँ शुरु महाराजसै दीक्षा नहीं छे रही हैं | 
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कहती हैं, न तो हमें यम-नियम आदि साधनेकी ही आवश्यकता 
है, और न प्राणायाम, ध्यान-धारणा था समाधिको ही। 
चियोगिनी होती हुई भी आज हम वियोगिनी नहीं हैं । चियोग 
हो, तभी न योग साधकर प्रियतमसे मिलनेका प्रयत्न करें ! 
पर जब हमें उस मोहनका वियोग ही नहीं है, सदा प्यारेके 
संयोग-सुख-सरोचरमें ही जब इम डूबी रहती हैं, तब तुम्हारा 
यह तुच्छ योग हमारे किस कामका ? हमारा प्यारा जो यहाँ 
मौजूद न हो, तो उसे ध्यानमें देखनेका अभ्यास किया करें। 
हम सब तो अव नखसे शिखा तक श्याममयी दो रही हैं। 
च्यर्थ ही तुम योगका पोथा हमारे आगे खोल रहे हो । उद्धव 
महाराज ! बत और नियमादिका साधन तभी किया जाता है 
न, जच हृदय प्रेम-ान्य हो ? शयामसुन्दरका मुंख-मुकुछ हमारी 
आँखोंमे प्रफुत न हुआ होता तो तुम्हारे बताए योगाभ्यास” 
की साधना हम अवश्य करतों । प्रियतमके मिलनको आशा न 
होती, तो हम हठयोग-आसंन भी लगाती रहतों। इसी तरह 
प्राणायामकी भी क्या ज़रूरत आ पड़ी दे ? तल्लीन होनेके लिप 
ही योगाभ्यास किया जाता है; सो वह योगि-दुळंभ तन्मयता 
दो हमें प्रेमके ही द्वारा प्राप्त दो चुकी है! इस भव्य भावको 
अच कचिकी ही चाणीमें छुनिए-- 
जौ न जीमे प्रेम, तव कीजै ब्रत-नेम,' जव 
कंज-सुख भूसे तब संजम विसेखिए ; 
५ 
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आस नहीं पीकी, तव आसन ही याँघियतु , 

सासन कै सासन कों मूँ दि पति पेखिए। 
नजते सिखालों सब श्याममयी घाम भई" 

याइर ह भीतर न दूजो 'देव” लेखिए : 
जोग करि मिलें जो वियोग होय याजम, जौ 

शा न हरि होय, तव ध्यान धरि देखिए ॥ 


सच कदिणगा, उद्धवजी महाराज ! क्या अव भी ब्रज़की 
गँचार गोपियोंको योग-दीक्षा देकर चेलियां चनानेका इरादा हे? 
यदि नहीं तो अब आप खुद ही उनसे प्रेम-दीक्षा लेकर उनके 
शिष्य क्यों न हो जाय? आप भी उन प्रेम-मतचालियोके साथ 
भूमते हुए अलाप उठें- 


कान्ह भये प्रानमय, प्रान भये कान्दमय, 
हियमें न जानि परै, कान्ह है कि आन है। 
x x २८ x 
कैसी होती होगी प्रेमी साधककी चह अलौकिक अवस्था, 
जिसमें उसके सुखसे प्रेम-तन्मयताके ये दिव्य उद्गार निकलते 
होंगे ! अहा ! 
त. तू. करता त्‌. भया, घुममें रहा समाय , 
तुमसे तन-मन मिळ रहा, अव कहुँ अनत न जाय ॥ 
तू. तूं. करता तू” भया, झुममें रही न हुँ। 
वारी तेरे म्रेमपर, जित देखेँ तित तूँ॥ 
कबीर 
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झै में खुदी है, और “त्‌ में वेख़ दी । जिसने अपने 'मैं' को 
प्यारे तू! में मिला दिया, खुदीको बेख़दीमें यँ कर दिया, चढी 
प्यारी तल्लीनताका सुधा-रस पियेगा, प्रेम-तन्मयताका आनन्द 
लूटेगा । जवतक उसकी सुधमें तुमने अपनी सुध नहीं भुला दी, 
तवतक उस प्रीतमकी नजरें तुम भी भूले ही रहोगे । पर अपनी 
सुध तो उस प्यारेकी पासे ही सुलाई जा सकती है। बेखुदीकी 
दौलत उस दयालुकी दयासे ही हासिल हो सकती दै-- 
जाते सुधि भूले सो झपातें पाइयतु प्यारे ! 
फूलि-फूलि सूलं या भरोसे सुधि हौनकों। 
=~भआानन्दघन 
कैसी ऊँची है यह 'याद' और केसी गहरी है यह “भूल! 
हृदयेश्वर ! और नहीं तो हमारी यह एक अभिलापा तो पूरी 
कर ही दो- | 
सुममें समा जा इस तरह तनन्प्राणका जो तौर है । 
जिसमें न फिर कोई कहे, मैं और हूँ, तूओर है॥ 
--सनेह्दी 
देखें, इस जन्ममें कभी यह सुख प्राप्त होता है । 


प्रह 


प्रेममें अधीरता 


“ee 

ER मीको प्रयै कहा ? अरे भाई, उसकी अधीरता 
कि" ही उसकी धीरता है। आत्यन्तिक विरदा- 
सक्तिमें, मिलनकी परमोत्कएठामे, प्रेमकी 
जो गदरी अधीरता होती एँ, उसका 
आनन्द चिरले ही भाग्यवान्‌ जानते हैं। 
उस अकथनीय अचश्यामें एफ क्षण एक 
कल्पके समान घीतता है। दिलमें फक अजीब छटपटाएट 
पैदा हो जाती हैं, आँखें पक दद-भरे भीठेसे नशेमें मस्त 
हो कूमने लगती हैं, मनपर अपना काबू नहीं रहता, ऐसा 
लगता है, मानों कहीं उड़ा-सा जा रहा है। कब आयगी वदद 
घड़ी, कब मिलेगा यदद प्रियतम, कब घुमेगी इन आँखाको तड़प- 
भरी प्यास, कब मौजकी लहर लहरायगीदिलके दरियामें--भादि 
भावनाओंमें जिस किसीका मन आतुर और अधीर हो गया, 
उसकी घेम-साधना सफल है, उसका जीवन धन्यं हूँ । 
प्रेमाधीरतामें, बस, कच-ही-कव दिखाई देता है, यहाँ तक कि 
'अव' भी उस 'कव' के गहरे रंगमें रंग जाता है। ऊँचे प्रेमी 
कचीरने प्रियतमकी दर्शनोत्कएठामें धरेमाधीरताका कैसा सजीव 
चित्र खींचकर रख दिया दै। कहते हैं--- 

यहि तनका दिवला करों, वाती मेळौं जीव । 
जोह सीचौं तेल ज्यों, कय मुख देखी पीव ॥ 
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चह मिळे तो, मैं यह भी सब करनेको तैयार हू । इस देहका 
दीपक बनाकर उसमे जीवकी बत्ती रजूँगी, और अपने हृदय- 
रक्तसे उस घरेम-ज्योतिको खदा खींचती रहूँगी। देखूँ, इस 
दियेके उँजेलेमें अपने प्रेमास्पदका मुख कब देखनेको मिळता है । 
हा ! कब तक उसकी प्रतीक्षा करूँ ! 
- देखत-देखत दिन गया, निसि भी देखत जाय! 
विरहिन पिय पावै नहीं, केवज जिय घबराय ॥ 
कबीर 
क्या करूँ, क्या न करूँ | केसे पाऊं अपने उस प्यारेको- 
जो धन-आनेंद ऐसी रुची तो कहा बस है, अहा भ्रानि पीरों । 
पाठं कहाँ हरि, हाय ! हुम्हें, घरनीमें धैँसौं के अकासहिं चीरौं ॥ 
“-भानन्द्धन 
x x x x 
एक व्जाडुनाकी प्रेभाधीरता देखते ही बनती है। 
एक दिन, चनमें बलराम और ष्णको गाये चरातेन्चराते 
भूख ळग आई । उस दिन मैया यशोदाने समयपर छाक तक न 
भेजी ! थोड़ी दूरपर कुछ ब्राह्मण यज्ञानुष्ठान कर रेहे थे। सो ग्वाळ- 
'बालींने, श्रीकृष्णके कहनेपर, उन याजकोंसे कुछ भोजन माँगा ! 
“पर वे कोरे कर्मठ ब्राह्मण ग्वालोंके लड़कोंको यज्ञकी रसोई 
" अळा देने चळे ! क्रोधित हो बोले--हट जाओ खामनेसे । . क्यों 
अपचित्र दृष्टि डालते हो! यह रसोई हमने तुम ग्वालॉके 
छोकरोंके ही लिप तो राँधी है! 
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यज्ञ देतु हम करी रसोई । ग्यालन पहले देहि न सोई ॥ 
चेचारै वालक निराश होकर लोट आये । श्रीकृष्णने कहा, 
भैया, तुम तो उनकी ख्रियोसि जाकर माँगो | वे अवश्य देंगी, 
क्योकि 
उनके मन इदभक्ति हमारी । मानि जहि वै यात तुम्हारी ॥ 
हुआ भी वही | बड़े ही प्रे मसे अनेक प्रकारके पकवान छे-ले- 
कर दविज-पलियाँ स्वयं ही राम-कृष्णको अपने हाथसे भोजन कराने 
चली । कठोर कर्मठोंने बहुत रोका, पर उन घरेम-मूति बजाङ्गना- 
ऑनि उनकी एक न सुनी । और तो खव सविनय अवशा करके 
चली गई, केचल एक घ्राह्मणी अपने पति-देचके धर्म-पाशमें फंस 
गई | वेचारी पतिके पेरापर नाक रगड़-रगड़कर कहने रूगी-- 
देखन दै डन्दावन-चन्द । 
हा हा कॅत, मानि विनती यह, कुल-श्रभिमान छाँडि मतिमन्द ॥ 
कहि, क्‍यों भूलि धरत जिय आरे, जानत नहि पाचन नॅदनंद ! 
दरसन पाय आयहीं अवहीों, हरन सकल तेरे दुखन्द्वन्द ॥ 
सर 
ब॒न्दाचन-चन्द्र श्यामसुन्द्रकी झलक नेक देख आने दो । 
उस प्यारे गोपाललालको यह कटोरा भर केसरिया दूध पिला 
आने दो । समी सहेलियाँ तो गई हैं । इस मिथ्या छुलाभिमान- 
में क्या रखा है। छोड़ क्यों नहीं देते यह दभाचार ? अरे, तुम 
इतने बड़े विद्वान्‌ होकर भी एक सूखंकी भाँति बात कर रहे हो !' 
_ मनमें पाप विचारते हो ! बालकृष्णमें मेरी पचित्न धीतिको तुम 
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शायद किसी और द्ृष्टिसे देखते हो । क्या कहु तुम्हारी बुद्धिको ! 
छोड़ो, जाने दो सुके, आर्यपुत्र ! उस प्राण-प्यारे गोपालका मुख- 
चन्द्र सुफे देख आने दो । हा ! मैं केसे जाऊँ । नन्द-चन्दनको 
कैसे देख आङ ! 
रति बाढ़ी गोपाल सों । 
हा हा! हरि लों जान देहु प्रभु, पद परसति हौं भाल सो ॥ 
सँगकी सखी स्याम सनसुख अई', में हिं परी पसु-पाल सों । 
परवस देह, नेह अन्तर्गत, क्यों मिलौं नयन-विसाल सों ॥ 
सूर 
वहाँ संगकी सब सखियाँ अपने-अपने हाथसे प्यारे कृष्ण 
और चळरामको प्रेमसे भोजन करा रही होंगी, हाय! मैं ही अकेली 
यहाँ इस पशु-पालके पाले पड़ी छटपटा रही हूँ । भले ही यहाँ 
यह पराधीन देह तड़पा करे, हृदयके भीतर तो कृष्ण-प्रमकी 
आग जलती ही रहेगी । उस आगको कौन बुझा सकता है! 


पिय, जनि रोकहि अब जान दै ! 

हों, हरि-बिरह-जरी जाचति हों, इतनी यात सोहि दान दै ॥ 

बेचु सुनौं, बिहरत वन देखों, यह सुख हृदय सिरान दै। 

पुनि जो रुचै सोइ तू कीजै, साँच कहति हौं आन दै॥ 

जो कछु कपट किये जाचति हों सुनहि कथा हित कान दै । 

अन क्रम वचन 'सूर' अपनो प्रन राखोंगी तन मन प्रान दै॥ 

नाथ, अब मत रोको | अब तो सुके तुम जाने ही दो । में 
कुष्णके विरहमें, हाय ! कबसे जल रही हुं । तुमसे, बस, एक ही 
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दान माँगती हँ । न दोगे क्या? चनमें उस इन्द्रावन-विहारी 
गोपालको देख और उसकी बाँसुरी सुनकर सुरे अपना हृदय 
ठंडा कर लेने दो | इतना ही तुमसे चाहती ह । फिर जो तुम्हारे 
मनमें आचे सो करना । यह में निष्कपट भावसे सौगंद खाकर 
कहती हँ । न जाने दोगे, तो भी अपना प्रण तो पूरा करू गी ही । 
तन, मन और घाण भो देकर में प्यारे मदन-मोहनसे तो 
मिल्ूंगी ही। हा ! कवतक तुम्दें समझाउँ । मिलनकी अवधि 
ही डली जाती है | लो, यह देह ले छो। तुम्हारा दाचा सिफ इसी 
पर है न ? सो, इस चामकी देहकों सँभालकर रख लो । प्राण 
तो मेरे उस प्राण-प्रिय बजचन्द्रके ही चरणोंमें जाकर बसेगे-- 
कहँ लगि समुझाउँ 'सूरज” सुनि, जाति मिलनकी औधि ररी ! 
लेहु सँमारि देह, पिय, अपनी, चिन माननि सव सौज धरो ॥ 
प्रेमाधीरता रही भी यही करके-- 
चितवत हुती झरोखे ठाढी, किये मिलन का साझु । 
'सूरदास तचु त्यागि दिनकमें तज्यी कंत का राजु ॥ 
धन्य प्रेमसूर्ति घज्ञाङ्गने ! 
x 
आत्यन्तिक विरहासक्तिमें चैयंका भी भैयं छूट जाता है। 
यह अवश्या ही कुछ ऐसी होती है। उस शरत्पूर्णिमाको, जब 
कालिन्दी कूळपर श्रीकृष्णने बाँखुरी चजाई थी, ऐसी कौन घज- 
वनिता थी जो खजन-परिजनोंके छाख रोकनेपर भी वहाँ जानेसे : 
रुकी हो ? अहो ! चह प्रेमाघीरता ! - 
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शीन्रःनरज्न प्राणधन एरिको, चल सखि! चल, देखें सत्वर , 
हैं कदस्यरे तले नाचते, वेणु दजाते राधावर । 
-घनस्यामकी ध्वनि सुन क्योकर में चातकी घेर्य धार? 
क्यों न प्राण-प्यारेके ऊपर अपना तन, मन, धन वारूँ ? 
मधुप 
केसी खिंची जा रही हैं ्ज-चालाएं उस ओर ! 
सुनत चीं घज-्वधू गीत-छुनि की मारग गहि | 
भचन-मीत, म्‌ सनक ज-पु'ज कितहूँ अरकीं नहि ॥ 
ते छुनि तेहि मग चलं रंगीली तजि शृह-संगम । 
जनु पिजरन तें उड़े, छुटे नव-प्रेम-विहंगम ॥ 
सावन-सरित न रुके करो जो जतन कोउ शअति। 
कुष्ण इरे जिनके मन, ते क्यों रुके अगस गति ९ 
-—-नन्द्दास 
और, निर्दय निङुर स्वजन-सम्बन्धियोने जिन बज-चालाओं- 
को किसी तरह काळ-कोठरियोंमें चन्दकर रोक रखा था, 
"उनकी दशा यह हुई-- 
जे रुकि गई घर अति अधीर गुनमय सरीर-बस । 
पुन्य-पापनप्रारव्धन्रच्यो तन नाहि प्च्यौ रस॥ 
परम दुसद श्रीकृष्ण विरह-दुख भ्याप्यौ जिनमें। 
कोटि वरस लगि नरक भोगि अघ सुगते छिनमै ॥ 
पुनि रंचक धरि ध्यान पीय परिरंभन दिय जद। 


कोटि स्र्ग-सुख भोगि छिनहि रंगल कीनों सब ॥ 
--नन्ददास 


५ 
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उस एक क्षणकी विरह-व्याकुलताका तनिक ध्यान तो 
करो | करोडौं वर्षोके ढुःखोंका लय दो जाता है उस मिलन- 
उत््कएठामें, उस अतुलनीय प्रेमाधीरतामें । आह ! कैसी होती 
होगी वह आतुरता ! कितने प्रोमियोंके प्राण-पक्षी न उड़ा दिये 
होंगे उस दयाहीना अधीरताने । पर प्रेमी तो बलि होनेके अर्थ 
ही जीवन धारण करते हैं । ऐसे अधीर प्रे मातुर प्राणी कबतक 
जीचित रह सकते हैं ! व्यर्थ ही प्रेमातुरोंको दोष देते हो । कहाँ 
तक वेचारे धेयं धारण किये रहें । धैर्यकी भी तो कोई इद होती 
है । वेचारे विरही अपने प्राण-चिहंगमॉकी कबतक वाँधकर रखे 
रहेँ । क्यों न उनके हाथोंसे छूटकर उड़ जायें उनके छरपराते 
हुए प्राण-पक्षी-- 
बहुत दिनानकी अवधि आस-पास परे 
खरे अरबरनि भरे हैं उठि जान को ; 
कहि-कहि आवन छवीलेमन-भावन कौ , 
गढि-गहि राखति ही दै-दै सनमान कों । 
भूठी बतियानको पत्यानी तें उदास हकं , 
अय ना घिरत 'घनआनँदु” निदान कों ; 
अधर लगे हैं आनि करिकें पयान परान , 
चाहत चलन ए संदेसो लै सुजानकों ॥ 


इतना धीरज क्या कुछ कम है, जो इस बेचारी कृष्णा- 
चुरागिनी गोपिकाने वहाँ तक सँदेसा ले जानेके लिए अपने 
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आतुर प्राणोंको ओठॉपर कुछ देर तो ठहरा लिया ? अरे भाई, 
प्रेमातुरोको इतना ही बहुत है। अब भी प्रियतम चाहें तो उस 
अभागिनीके प्राणको अधरोसे छौटाकर उसके हृदयमें पुनः 
बसा सकते हैं । प्यारे कृष्ण! तनिक सुनो तो, चह क्या कह 
रही है। हाय री, प्रीति ! 
एक घिसासकी टेक गहे लगि आस रहे बसि प्रान-त्रटोही । 
हो 'घनआनँद? जीवन-सूरि, दई कित प्यासन भारत सोही ॥ 
बस, अब और क्या कहाँ ! 
'हरीचन्द' एक मत नेम प्रेम ही कौ लीनों , 
रुपकी तिहारे, ब्रज-भूप ! हों उपासी हों । 
ज्याय लै रे, प्राननि यचाय ले खगाय अङ्ग , 
एरे नन्दलाल ! तेरी मोज लई दासी हों ॥ 


प्रेममें अनन्यता 


का 
meas 
पल नर" 


भगवान भ्रीकृष्णने गीतामें कहा है-- 


श्रनन्याशचिन्तयन्तो माँ ये जनाः पु पासते। 
तेपां नित्याभियुक्तावां योगक्षेमं वह्दाम्यहम्‌॥ 
अनन्यभाचसे जो मेरा निरन्तर चिन्तन करते हैं, मेरी 
एकान्त उपासना करते हैं, उन नित्ययोग-युक्त पुरुषोंके योग 
और क्षेमको मैं स्वयं ही धारण करता हूँ । उनके साधन और 
साध्य दोनोंकी ही में रक्षा करता हँ, उनका खारा उत्तरदायित्व 
मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ ; पर होनी चाहिए चह उपासना 
अनन्यसाचेन | 
यह अनन्यभाच है क्या वस्तु ? अनन्यता ऐसी कौन-सी 
अहासाघना है, जिसपर स्वयं भगवानका भो इतना अधिक 
विश्वास है! जिस भावनाके दवारा चराचर जगतमें एक ही 
म्रियतम दिखाई दे, उस एकको छोड़ दूखरेकी कल्पना भी न 
मनमे उठे, वही अनन्यता है। खुकवि ठाकुरने नीचेके पद्ममें 
अनन्यताकी कैसी विशद्‌ व्याख्या की है-- 


कानन दूसरो नाम सुनें नहि, एकदी रंग इँम्यौ यह डोरो । 
घोखेहुँ दूसरो नाम कड़े, रसना सुख बाँघि हलाइल वोरो ॥ 
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'हाङर' जित्तकी बृत्ति यही, इस कैसेहु टेक तजें नहिं भोरो । 
वावरी वे झैँखियाँ जरि जायं जे साँवरो छाँदि निहारतीं गोरो 
जिनमें उस प्यारे साँवलेके लिये ठौर नहीं, जिन्होंने 
डसके श्यामरूपको अपना काजल नहीं बना लिया, जो उस 
काले र॑गमें तल्लीन न होकर गोराईपर मर रही हैं, वे आँखें 
भी, भला, कोई आँखें हैं ! उनका तो फूट जाना ही अच्छा है । 
उन अभागिनी आँखोंको जुरूर मोहकी आगमे जल जाना चाहिए | 
वावरी वे अँ खियाँ जरि जाय॑ जे साँवरो छाँदि निद्दारतीं गोरो । ' 
और, जिन आँखोंसे उस प्यारेको देख लिया, उनसे अब 
उसे छोड़ और किसे देखें- 
तुके देखें तो फिर औरोंको किन ऑँखोंसे हम देखें ? 
ये आँखें फूट जायें गच इन आँखोंसे हम देखें । 
श्रीरामचन्द्र्जीके अनन्य भक्त गोसाई तुलसीदासने भी, 
चिनयपत्रिकाके एक पदमें, अपनी चंचल इन्द्रियॉंको इसी भाँति 
अनन्यत्ताकी इढ़ डोरीसे कसकर बाँधा है। कहते हैं, मैं तो 
श्रीजानकी-जीवन रघुनाथजीपर बढि जाऊँगा । उनपर अपनेको 
न्योछाचर कर दूँगा । सीतारामजीके चरणारचिन्दोंको छोड़ 
अब मैं इधर-उधर भटकता न फिरूँगा, वहीं निश्चळ हो 
जाऊँगा । हद्यमें कुछ ऐसी धारणा बेच गई है, कि श्रीरामके 
चरणोंसे विमुख होकर मैं खप्तमें भी अन्यत्र सुख न पा 
सङ्गा । कानोंसे किसी औरकी चर्चा न सुचूँगा, और 
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रसनासे किसी अन्यका शुण-गान न करूँगा | दूसरेकी ओर 
देखते हुए इन नेत्रोंकी उधरसे मोड़ लँ गा, केवल रामचन्द्रकी ही 
ओर चकोरकी नाई टक लगाकर देखा करूंगा । मस्तक भी 
केवल जानकी-रमणको ही भुकाऊँगा। प्रभुके साथ नाता 
जोड़कर और सर्बोसे नाता तोड़ दूं या | इस सबका भारी भार 
'उसीपर है, जिस खामीका मैं अनन्य सेवक हो रहा हूँ | क्या 
चह दयाळु प्र्ु मेरा सारा योग-क्षेम धारण न कर लेगा? 
अब गोखाईजीकी ही सुधा-मयी चाणीमें इस अनन्यभावनाका 
आनन्द्‌-रस लीजिए-- 
जानकी-जीवनकी बलि जैहों। 

चित कहै,राम-सीय-पद परिहरि श्रय न कहुँ चलि जैहों ॥ 

उपजी उर प्रतीति सुपनेहुँ सुख प्रभु-पद-विम्रुख न पैहौं । 

सन-समेत था तनके वासिन्ह इहै सिखावन दैहों॥ 

स्रवननि और कथा नहिं सुनिहों, रसना और न गैहों । 

रोकिहों नैन विलोकत शौरहि', सीस सही नैहों॥ 

नातो नेह नाथ सों फरि सच नातो नेह दहैहों । 

यह छुर-भार ताहि 'तुलसी” जग जाकौ दास कहैहों ॥ 

जिस प्रभुका अपनेको दास मान लिया, जिसके हम सब 

तरहसे गुलाम हो चुके, उसी एकको अब जानते और उसी 
एकको मानते हैं। वह चाहे जैसा हो, प्रेमीके रिप तो ' 
परमेश्वर ही है। उसके अवशुण भी गुण दी प्रतीत होते हैं। 


~ 


प्रेममें अन्यता | ति 


चिष्छु भगवान्‌ सद्णुर्णोके केसे निधान हैं, कैसे भिलोकैक 
सुन्दर हैं और कैसे अनुपम अद्वितीय हैं, पर अनन्योपासिका 
पार्वतीके हृदय-पटलपर तो स्मशान-वासी दिगम्बर शिवका 
ही चित्र खच्चित है। तपस्याकी सूति भगवती शैलजाकी यह 
इढ़ प्तिक्षा है, कि-- 


जनम कोटि लगि रगर हमारी । बरउ संभु गतु रहउ कुआरी ॥ 
माना कि शंकर अचग्रुणोंके आगार हैं और विष्णु सर्व 
सद्शुणोके सागर हैं, पर जिसमें जिसका मन अनन्यभावसे 
रम जाता है. उसका उसीसे काम है-- 
महादेव भवशुनन्भवन, विष्णु सकलयुन-धाम । 
जेहिकर सन रम जाहि सन तेहि तेही सन कास ॥ 
तुलसी 
कृष्ण-रूप-रसकी मधुकरी गोपियांने भी तो पण्डित-प्रवर 
उद्धवसे कुछ ऐसी ही वात प्रेम-चिहल होकर कही थी-- 
ऊधो, मन मानेकी चात। 
दाख छुहारा छाँडि अग्टतफल विप-कीरा दिप खात ॥ 
जो चकोरकों दै कपूर कोउ, तजि कि गार अघात £ 
मधुप करत घर कोरि काठमे वेधत कमलके पात ॥ 
ज्यों पतंग हित जानि आपनो ।दीपकसां जपरात । 
'यूरदास! जाकौ भन जासों, सोई ताहि सुद्दात ॥ 
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विषके कीड़ेको विष ही रुचिकर प्रतीत होता है। वह मूर्ख 
अख्ुत-जेसे मीठे फर्लोको छोड़कर विष खाता है! चकोरको 
कितना ही कपूर चुगनेको दो, पर क्या वह अंगारोंको छोड़कर 
तुम्हारे कपूरसे कभी तृप्त होगा! अब पदुम-प्रमी श्रमरको 
लो। जो कठोर काठको भी कुरेद-कुरेद्कर उसमें घर बना 
लेता है, वही कमरूके कोमल कोशके भीतर सहज ही बैध 
जाता है। और, पतंगेके समान अन्धा और कौन होगा । वह मूढ 
सर्वस्च नष्ट कर देनेवाले दीपकको प्रेमालिङ्गन देनेके अर्थ 
अधीर हो दौड़ता है। इन चज्र-मूखे प्रेमियोंकों क्‍या कहीं और 
सुयोग्य प्रम-पात्र नहीं मिलते ! मिला करें, पर उन्हें उनसे 
क्या प्रयोजन है । उनकी लगन तो उन्हीसे लग रही है। जिसका 
मन जिसमें लग जाता है, उसे वही सुद्दाता है । कविवर 
चिहारीने क्या अच्छा कहा है-- 
अति अगाध, अति औधरो नदी कूप सर बाइ। 
सो ताकौ सागर जहाँ जाकी प्यास छुमाइ ॥ 
नदी, कुरवा, तालाब, बावळी आदि कुछ भी हो, और वह 
भी चाहे अत्यन्त गहरा हो अथवा विल्कुल ही छिछला ; 
जिसकी प्यास जिस जलाशयसे बुझ जाय, वही उसके लिए 
समुद्र है। 
आजाद्ने भी खूब कहा है-- 
हुआ लैला प सजनू , कोहकन शीरीं प सौदाई । 
सुहब्बत दिजका इक सौदा है, जिसकी जिससे बन आई 0." 


प्रेममें अनन्यता <१ 


जब वहाँ दूसरेके लिए ठौर ही नहीं रहा, तब, बताओ, कोई 
और उस भरे-पूरे मानसमें फैसे रमे। एक छष्णाच्ुरागिनी 
गोपिका उद्धवसे कहतो है-- 
भाहिन रह्यो मनमें डर । 
नन्द-नन्द्न अछृत फैसे आनिये उर अौर॥ ` 
चलत, चितचत, दिवस जागत, सपन सोवत राति | 
छदयतें दह स्याम-मूरति छिन न इत-उत्त जाति॥ 
वर 
x x x x 
अब अनन्यताके इन दी दरजीपर गौर कीजिए । पहला 
तो चह है, कि 'कानन दूसरो नाम सुनें नहिं? या 'रोकिहों नैन 
बिल्लोकत शौरहि' अथवा “यरोगी जीह जो कहीं और को हों! और 
दूसरा यह है, कि 'हदयतें वह स्याम-सूरति छिन न इत-ठत्त जाति ।' 
उस मोहनकी विश्व-विमोहिनी सूत्तिको छोड़ कोई दूसरा 
ध्यानमें ही नहीं आता । एक-द्दी-एक है, दूसरा कोई है 
ही नहीं। यहाँ 'स्वननि शौर कया नहीं सुनिद्दों, रसना और न गेही 
का सवाल ही नहीं उठता। अब तो यद्दी अचुमवमें आता 
है, कि 
" सियाराममय सब नग जानी । फरउ प्रवाम जोरि दुग पानी ॥ 
तुस्ती 
मीर ददने भो यही चात कदी है- 
लगमे आकर इधर-उधर देखा, 
सू री आया नज़र जिधर देखा। 
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चराचर जगतमे जो कुछ भी नजर आ रएा है, वह सब 
अपने प्यारेका ही तो रूप है । उसे छोड़ दूसरी तो कोई चीज 
ही नही । परा अनन्यता यही है। परम अनन्यको सारी सृष्टि 
ही प्रियतम-मयी देख पड़ती है! महाकवि देचक्री घयाममयी 
सष्टिपर यह कैसी सुन्दर सूक्ति दै-- 
आचक अगाध सिन्धु स्याही को उमदि आयो, 
तामें तीनो लोक बूड़ि गये एक संगमे; 
कारेकारे आखर लिखे डु कारे कागद 
छु न्यारे करि वांचे, कोन जाँचे चित भंगमें। 
आँखिनमें तिमिर अमावसकी रैनि जिमि, 
उस्बूनद्‌ चुन्द जमुना-जल-तर गे; 
योंहो मन मेरो मेरे काम कों न रझ माई, 
स्याम र'ग हे करि समान्यो स्वास रमे 
सर्वत्र शयामकी ही श्यामता समा गई है । खष्टा श्याम है 
और सृष्टि भो श्याम है! कृष्णमें जगत्‌ है और जगतमें कृष्ण 
है। प्रेममय पुरुष और प्रेममयी प्रकृतिको कौन भिन्न कर सकता 
है । जहाँ देखते है तहाँ श्यामकी ही श्यामता देखते हैं, छालकी 
दी लाली नज़्र आती है । उस लालकी लालीको देखनेवाला भी 
खाल हो जाता हे 
छादी मेरे लाढकी चित देख तित जाल । 
दधाढो देखन में दजी, में सी -हो गइ दाळ ॥ 
नीर 


प्रेममें अनन्यता ८३ 


जिन नयनोंकी पुतलियोंमें अपने प्यारेकी छचि खिंच 
गई, उनमें पर-छचि फैसे अङ्कित हो सकती है! निजत्वमें 
परत्वकी कल्पना फैसे की जा सकती है ? सरायको भरी हुई 
देखकर जेसे पथिक आप ही वहाँसे लौट जाता है, चैसे ही उस 
निजत्वमें परत्वकी रखाई नहीं हो सकती। रहीम कहते है-- 
प्रीतम-छुवि नेननि यसी, पर-छुषि कहाँ समाय । 
भरी सराय *रहीम' लखि पथिक आपु फिरि जाय 
तथैच-—- 
जिन ऑँखनमें तुब रूप वस्यौ उन शाँखनिसों अव देखिए का ? 
--रिश्चन्द् 
जिन आँखोंमें प्रियतम रम रहा है, उनमें काजलकी रेख 
भी नहीं रूगाई जा सकती ! क्योंकि वहां प्यारा-ष्टी-प्यारा 
समा रदा हे, किसी और घस्तुके लिए ठौर ही नहीं । कचीर 
कहते हैं-- 
"दिरा? काजर-रेसहू थब तो दाई न जाय। 
सैननि प्रीतम रमि रहा दूजा कहाँ समाय॥ 
रहोमने भी इस खाखीके स्वरमें अपना स्वर मिलाया दै- 
भजन दियो तो किरकिरी, सुरमा दियौ न जाय! 
जिन आफिन सां हरि लश्थो 'रदिसन? बसि-वळि जाच 
काजल या सुरमा तो साकार चर्तु है, उन अलुरागिनी 
आँखोंमें तो निराकार नोंद भी नहीं उहरते पाती- 
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श्याठ पहर चौंसठ घरी, मेरे अर न कोय। 
चैना मारी तू बसै नींदहि डौर न होय॥ 


काजळ देने या नींदके उदरानेकी वहाँ ऐसी कोई जरूरत 
भी तो नहीं है । उन सवका अभाव तो प्रियतमके निचाससे 
ही पूरा हो जाता है । प्रियतम ही करित फजल है और 
प्रियतम ही मीठी नींद दै ! कैसा ऊँचा तादात्म्य है इस 
प्रेमानन्यत्तामें ! 
x १८ x x 
अनन्यन्त्रत असि-घ्रारानत्रतसे भी कठिन है । इस बतका 
व्रती एक पीहा है। प्रेमी चातकका स्थान वस्तुतः प्रेम-जगतमें 
यहुत ऊँचा है। उसका प्रेम-पात्र उसपर क्रोधले गरजता है, 
तरजता है, पत्थर बरसाता है और कभी-कभी तो वेचारेपर 
चन्न भी गिराता दै, पर उस पक्षीकी अनन्यता देखो, अपने प्यारे 
मेघको छोड़ क्या उसने कभी किसी औरसे प्रेमकी भीख माँगी है ! 
उपद्ध वरपि गरजत तरजि, डारत कुलिस कठोर । 
चितव कि चातक मेघ तजि कबहुँ दूसरी आर.॥ 
तुलसी 
धन्य, चातक, धन्य ! त 
चियत न नाई नारि, चातक घन तजि दूसरहि । 
शुर-्सरिहूको घारि, मरत न माँगेउ अरघ-जन ॥ 
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प्रेमारुपद्‌ अपने प्रेमीको कितना ही तिरस्कृत करे, उसके 
प्रति कितना ही उदासीन रहे, पर चह तो अनन्यभाचसे अन्ततक 
यही कहता जायगा, कि 'मैं तो उसी पियतमका हूँ, उसी एक 
प्राणाधारका कोई हूँ |? बेचारा वह मर्माहत प्रेमी तो यही कहैगा-- 
तुमही गत हौ, दुमही मत हो, तुमही पत हो अति दीननकी | 
नित प्रीति करौ गुन-हीननि सों, थह रीति सुजान प्रवीननकी ॥ 
वरतो “धन आनंद? जीवनकों, सरखौ सुधि चातक छीननकी । 
सृषु हौ चितके पन पे इकके, निधि हौ हितके, रुचि भीननकी ॥ 
= आनन्दघन 
चहद सरल-हृद्य प्रेमी कुलिश-कठोर प्रेमास्पदके हृदयको 
भी 'सुदुळ' और 'प्रेम-निधि' ही कहता जायगा; क्योंकि 
उसकी गति, उसकी मति और उसकी पत वही एक है। उसके 
लिए जगतमें चद्दी तो एक ठौर है | बह कहता है-- 
मेरो सन अनत कहाँ सुख पावै; 
जैसे उदि जहाज को पंछी पुनि जहाज पै आदै॥ 


यह है सच्ची प्रेमानन्यता ! 


प्रेमियोंका मत-मजहब 


rn 
श्य्न्न््य्य्ः 


छा, प्रेमीका भी कोई मत-मज़हब हुआ करता दै! 
वह तो छामज़हय या धर्मसे परे ही सुना गया दै! 
१ 0 ४% यह वात तो नहीं है। उसका भी एक घर्म होता, 
"छु ४2 है, उसका भी एक पंथ माना जाता दै! पर वह 
भ्रम, वह मज़दब एकदम निराला, विल्कुल विलक्षण 
होता है । उस पगलेके शानकाण्ड, कर्मकाण्ड और 
उपासनाकाणड तुम्दारे,शाखोसे, तुम्दारे कुरानसे या तुम्हारी 
घाइविलसे मेल खाते भी हैं और नहीं भी खाते । उसका 
नाम सय मज़हबोंमे लिखा है, और किसीमें भी नहीं। एक 
साथ ही वह घोर नास्तिक और परम आस्तिक है । दीनदार भी 
है और वेदीन भी। उसकी शाही नज़समें, अकवरदिलीमें क्या 
मन्दिर, क्या मसलिद और क्या गिरजा सभी बराबर हैं! 
वद्द परिडतोंका भी पण्डित है, मुल्ाओंका भी सुला है, 
पाद्रियोका भी पादरी है। कभी अपनी मस्तीरमे चह यह गाने 
लगता हे, कि--- 

सका, सदिना, द्वारका, पढी भौ केदार | 

बिना प्रेम सब सू है, कहे 'मलक' विचार ॥ 

तो कमी उसी शानमें यह अलाप उठता है, कि-- 


प्रेमियोंका मत-मजुद्दथ < 


मन सधुरा, दिल द्वारका, फाया काशी जान। 
दस हारेका देइरा, तामे पीव पिड्डान॥ 
उस मस्तरामकी रंगीली नज़रमें तुम्हारे तीथोंकी, लो, 
यह हक्रीक्रत है। डीक ही तो है, भाई ! 
जब इश्क़के दरियावर्मे होता नहीं गृरफ़ाब तू, 
गंगा बनारस द्वारका पनघट फिरा तो क्या हुआ 
प्रेम-रसमे तो डूघता नहीं, गंगा-यमुनामें नहाता फिरता 
है! मूर्ख कद्दीका ! और, यद्दी हाळ पुरान-कुरानका भी है। 
दादूद्यालकी साखी है-- 
“दादू? पाती पीवकी, दिरा बाँचे कोइ! 
चेद कुरान पुखक पढ़े, प्रेम बिना क्या होइ ॥ 
लो, खुना--उस प्रियतमकी पत्रिका, चेद-शास्त्रोंमिं पारंगत 
पण्डित भी नहीं पढ़ सकृते। उस प्यारेका खत पढ़ लेना हर 
'किसीका काम नहीं।। क्या हुआ,जो तुम आज एक महामहोपाध्याय 
और शस्छुरुडल्मा हो। उस पातीको तो, प्यारे मित्र, एक 
प्रेमी ही बाँच सकता है, उस लिफाफेके अन्दरका मर्म-मरा मज़सून 
तो एक आशिक ही भाप सकता है। प्रेम-विश्व-विद्यालयकी 
परीक्षामें उत्तोणं पण्डित तुम्दारे इन परिडतों और भौलवियोंसे 
एकदम निराळा होता है। रसखानिने कहा है-- 
शाखन पढि पणिडत भये, के मौलवी कुरान। 
दुपै प्रेम जान्यौ नहीं, कहा कियो रसखान ॥ 
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कबीरकी भी एक साखी है--- 
पोथी पढ़ि-पढ़ि जग मुथा, पण्डित हुआ न कोई | 
ढाई भच्छर प्रेसका पढ़े सो पण्डित होइ ॥ 
इस 'ढाई अक्षरी? परीक्षाका पास कर लेना कितनी टेढ़ी 
खीर है, इसे एक 'मरजीवा' प्रेमी ही जानता है । ये परिड त, ये 
सुछे या ये पाद्री उस प्रे म-पण्डितकी योग्यताको क्या जाने । ये 
लोग तो मत-मज़हबका रौला मचानेवाले हैं। बु शाइने क्या 
खच कहा है-- 
कुज रौला पाया आजमा, कुन कागजाँ पाया मह्त | 
कुछ तो इन पण्डितोने अपने चितण्डावादमे और कुछ 
किताबोंके भगड़ेमें वह प्यारा कोहनूर, वह इरि-हीरा खो गया 
है [| अरे, हाँ | 
मेरा हीरा हिरायगा कचरेमें | । 
कोइ पूरव कोइ पच्छिम दूं दौ, कोइ पानी कोइ पयरेमें ॥ 
कहाँ खोजते फिरते हो उसे, उस लापतेको! न वह काशीमें 
मिलेगा, न काचमें। इन दोनों मकानोंमें तो एक भमेला ही नजुर 
आता है। अपने दिरूसे किसी ब्रेदिलने कहा है-- 
दिल, और कहीं ले चल, ये दैरो हरम छूटें, 
इन दोनों मकानोंमें रादा नजुर आठा है। . 
मन्द्रिमें भी झगडा और मसजिद्में भी झगड़ा! अब 
भमी वेचारा कहाँ जाय, कहाँ रहे ! उसे कहीं भी तो ठौरःठिकाना 
नहीं । सन्तवर बुर्छेशाइने कहा है-- ॥ 
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धर्मसाजा बिच धाइची रहंदे, राकुर-द्वारे उग। 
मसीतां बिच कोस्ती रहंदे, 'घासिक-रहन अलग्ग ॥ 
धर्मशालामें डाकुओने अडा जमा रखा है, बने हुए धर्म 

खुरन्धरीने आसन जमा लिया है, ठाकुर-द्वारोंपर ठगींने अपना 
अधिकार कर रखा है और मसजिदाँमै वद्माशीकी तूती बोळ 
रही है। इसीसे उस साईका आशिक अव इस सबसे अलग रहता 
है। उसे अपने प्यारे कृष्णका दर्शन किसी और ही ठाङुरन्दवारेमें 
मिल रहा है। किसी और ही मखजिदमें वद नमाज पढ़ लिया 
करता है । यह पक साथ ही बुतपरस्त और खू दापरस्त है! 
हिन्दू भी है और मुसलमान भी है और इससे भी आगे कुछ और 
है। मतलब यह, कि असलमे बह आशनापरस्त है, पे म-भगवान- 
का पुजारी है। 'सोदा'ने कहा दै 

हिन्दू हें थुतपरख, मुसस्मा खुदापरख , 

पूर्ज में उस किसीको जो दो श्राशनापरख | 

ज़फ़रने उसके धर्मको और भी साफ़ तौरसे खोल 

दिया है-- 

मेरी मिप्नत है मुदब्द्त, मेरा मज्द इश्क़ है, 

ख्राइ हूँ मैं क्राफिरोंमे, ख़ाइ दींदारोंसे हूँ। 

भाई, चाहे सुर्के नास्तिकोंमें गिना लो, चाहे आस्तिकॉर्मिं, 

मेरा मज़द्दव तो वस इश्क़ है, मेरा घम तो, बस प्रेम है। काफिर 


कहो या दींदार, सुमे कोई गिठा नद्दी-- 


Ko प्रेमः्योग 


बापू भी वाइवा है, और यूँ भी याइपा है। 
x x २ x 
क्या मुसहमान-महिला ताजको हिन्दुओंके येद-शाखोनि 
अपनी ओर खींचकर उससे यह कहलाया था,कि में ए तो मुग़लानी 
'पर अब हिन्डुचानी होकर रहूँगी? क्या उसका किसीने शुदि 
संस्कार किया था ! नहीं, कदापि नहीं, उसे तो प्रेमने ही 
इसलामकेफूचेसे मोड़कर कृप्ण-पंधकी फुकीरनी वना दिया था। 
किसी धर्मने नहीं, चल्कि पचित्र प्रेमने उसे हिन्दुचानी हो जाने- 
को मजबूर किया था | कितनी गहरी लगन थो नंद-नंदनके 
आथ उस पगली ताजकी! बलिदारी ! 
सुनो दिजजानी, मेरे दिजकी फदानी, 
तुम इस्म ही दिकानी, बदनामी भी सहूँ गी में । 
देव-पूता ठानी थौ नमाज भी शुज्ञानी, 
तजे कळमा-रान, सारे शुननि गहूँगी में। 
साँवला सलोना सिरताज सिर कुल्लेदार, 
तेरे नेहन्दाधर्न निदाव ज्यों दहाँगी मैं ; 
नंदके कसार, इरयान तेरी सूरत पै, 
हौं तौ मुग्लानी, हिन्दुवानी दै रहूँगी में ॥ 
क्रबान हँ तेरी साँचलो सूरतपर, मेरे दिलजानी ! आज 
मैं तेरे प्यारे नामपर बिक गई हूँ । अब बदनामी हो तो होने दो। 
यहाँ बदनामीकी ऐसी कुछ परवा नहीं है। अब में तेरी ही. 
इ । तेरे दी प्रेमको आगमें अब जलूँगी। मेरे धाणोंसे भी प्यारे 
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नन्दकुमार ! तेरी खातिर यह छुगुछानी अब हिन्दुवानो होकर 
रहेगी । वह मतचालो मुरालानी मूति-पूजा भी करेगी, जो कि 
इसलाममें सरासर कुफ्र है-- 
दतपरश्ीको तो इसढाम नहीं कहते हैं। 
न कहें-- 
मातक्रिद कोन है 'मोर? ऐसी झुससमानीका ? 
बदनामी कैसी होगी । उसकी कोई चिन्ता नहीं । मस्त 
सरमद कह गया है-- 
सरमद्‌ कि वङझ्ए-इरक्र चदनाम शुदी, 
अङ्गदीने यहूद सूएःइसळाम शी, 
मालूस न छद कि थज्ञ ख़ुदा यो अदमद, 
बरगश्ता, दसूए लद्धमनो राम झुदी। 
अर्थात्‌, सरमद इश्कके कूचेमै- श्रेम-पन्थमे--पढ्कर 
बद्नाम हो गया, यहुदी दीन ( पन्थ) छोड़कर इसलामकी 
ओर आया और फिर इसलामके खुदा और रखूलसे सुँ 
मोडकर राम और लक्ष्मणके भक्तोमिं जा मिला # 
धर्म-्तामञ्गस्यका साक्षात्कार प्रेमी सरमदको यहीं हुआ | 
इसी गलीमें उस मस्त फक्रीरको, 
तरीक्र मसज्ञिदो छतख़ाना एकसा सूरा! 
प्रेमीके हृदयके भीतर ही मंदिर और मलजिद्के नकरो खिंचे 
रहते हैं। सारी खुदाई उसके सीनेके अंदर ही भरी रहती है 


क पण्डित पद्मसिंह शामा 
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शेखरो बर/सन दैरो हरममें 
दूँढ़ते हो क्या लाइासिळ? 
मूँदके आँखें देखो तो है 
सारी खुदाई. सीनेमें । 
एदा 

हाँ, तो प्रमीकी नज्रमें उसकी बदनामी भी नेकनामी ही 
है। सुयारक हो ऐसी यदनामी । किसी भूले-भटकेको प्रेमका 
पंथ तो दिखा देती है। चदनामीफे उख कूचेमें क्या तो 
सुगुलानी और क्या हिन्दुचानी ! 

x x x 

परमहंस मौलाना रूमने दिल खोलकर कहा है, कि मेरे 
नजृदीक प्रेमीका दरजा बहुत ऊंचा है! प्रेमीको न तो मकके- 
मदीने जानेकी ही जरुरत है और न हज्ज करनेकी ही आवश्य- 
कता है | नमाज्‌ पढ़ना भी उसे ऐसा लाजिमी नहीं है । जो उस 
म्रियतमकी प्यारी सूरतपर कुरान हो चुका है, जिसकी 
सुद्रतापर सारी दुनिया पतंगेकी तरह जान दे रही है, बह 
तुम्हारे मक्के और नमाजुसे चहुत आगे निकल गया है! 
प्रमको मस्तीमें झुकना ही उसकी नमाज है। उसका प्रेम-धर्म 
सब घर्मासे परे है । 

अवधूत मौलाना रूम निश्लन्देह एक ऊचे प्रेमी थे । कहते 
हैं, कि उनकी अर्थीके साथ मुसर्मान, यहूदी और ईसाई सभी . 
गये थे । यहूदी अपने धर्म-भ्रन्थ 'तौरेतः का पचित्र पाठ करते 
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जाते थे और ईसाई पोछे-पीछे 'इंजील' खुनाते जाते थे 
यहदियोंसे पूछा गया, कि मौलाना रूमसे तुम्हारा क्या 
सम्बन्ध था, तो उन्होंने सुसल्मानोंसे कहा, कि तुम्दारा घ 
मुहम्मद था तो हमारा मूसा था । और, ईसाइयोंने यह जवाब 
दिया कि यदि वह तुम्हारा मुहम्मद और इनका मूखा था, तो 
हमारा चह ईला था।# उस खुद्मस्त मौलानाको हम प्रेमका 
आयेहयात क्यों न कहें, जो उन भाँति-भाँतिके नये पुराने 
मजुहबी प्यालॉमें सरा हुआ था ! 

मत-मजूइव हो तो, भाई, इन प्रेम-मतवालोंके जैसा दो, 
नहीं तो इस डुनियामें लामजुहव, बिना धर्मके, रहना ही अच्छा 
है। और सच पछो तो हम सब हैं भी तबतक धर्मविद्दीन, अब- 
तक समस्त धर्मामें व्याप्त प्रेम-रहस्यका हमें साक्षात्कार नहीं 
हो गया। प्रेमका मेद्‌ हम समझ जायें, तो फिर संसारभरके 
घर्मोमैं जाननेको रह द्वी क्या जाय? निस्लन्देह 'भस्ति! और 
'नास्ति’ में प्रेमका भेद छिपा हुआ है, हर चोजमें इश्कक्रा 
ही मर्म समाया हुआ है-- 

कुफ़र रीत क्या और इसलाम रीत, 
इर एक रीतमें इशक्रका राज़ हे! 

इन सभी प्याळियोंमें प्रेमकी ही मदिरा लचाळष भरी हुई 

है,खब सेजोंपर एक दी स्वामी सोया हुआ है-- 


सव घट मेरा साइयाँ, खूनी सेज न कोय। 
--कंवीर 


क मोळाचा रूम ओर उनका काव्य [ 
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पर जब चाइरी वनावसे, ऊपरी शट'गारसे फुर्सत मिले, 
तव कहीं प्रेमका भेद खुले, घट-घटमें रमे हुए रामका दर्शन 
मिले । फँले तो पड़े हो पाखंड-पूर्ण मत-मजदवोंके अहंकार-पंक- 
में और मिलना चाहते हो उस रामसे, जो केवल प्रेमका प्यासा 
और भावका भूखा है! यह खव रही! अरे, पहले उस प्रेम-प्यारेके 
दीदारके लिए तड़पना सीख लो, तव धर्म या मजूहबकी घात 
करना। मछलीकी ऐसी प्रेम-भरी तड़प दी उस प्यारेसे मिला 
सकेगी, मुक्तिका द्वार. खोल सकेगो। बिना उसकी प्यारी झलक 
पाये मुक्ति कहाँ ! 
दिबदार सों जौजो न भेट भइ, तवलों तरियो का कशवतु है? 
जिसके हृदयमें यद धारणा इृढ़ हो चुकी है, कि-- 
नदि हिन्दू, नर्दि तुरक इम, नहि जेनी, भ्रं गरेन । 
सुमन सँघारत रहत नित कुझ-ग्रिहारी सेज॥. 
--मगघतरसिक 
वही अनन्य प्रेमी, 
सब घट मेरा साइयाँ सूनी सेज न कोव। 
इस 'साखी' का ठीक-ठीक अर्थ झगा सकेगा। 
प्रिय-दर्शनके प्यासे कबीरने क्या अच्छा कहा है-- 
सवदी तस्तर जायके सब फल छोनें घोख। 
किर-फिर माँगत 'कविर' है दर्सन ही की मीख॥ 
x x x x 
इस नीर इदयपर तो घेमियोंके मत-मजहबकी अनोखी 
तसबीर कुछ ऐसी खिंची हुई है-- 
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हाँ, इम सव पंथन तें 'न्यारे। 
ज्ञोनों गहि अव पेम-पंथ इम, और पंथ तजि, प्यारे ! 
नाये कराय सकें घट दरसन, दरसन, मोहन, तेरो । 
दिन दूनो नित कौन बढ़ावै या दिय माँझ अं घेरो ॥ 
जाने दो, दुर्शन-शासत्रोके झमेलेमें न पड़ो | तुम तो वैदिक, 
ज्ञान प्राप्त करके आत्म-साक्षास्कार कर छो। उस “असेदः का 
सेद तुम्हें वेद ही बता सकेगे। यह खूब कदा, भाई ! 
तो अभेद कौ भेद कहा ये वेद बापुरे जानें। 
वा किलमिली झज़क झाँकी को रहस कद्दा पिचानें ॥ 
तो सूतर-भ्रन्धोकी शरण रो । कोई छाभ ? 
सूत्र-म्नत्थ जे नहि निरवारत बिरह-प्रन्यि, पिय, तेरी । 
पचि तिनसें सुरफन सपनेहु नहि, उरझन बइति घनेरी ॥ 
यही दशा रूहतियोंकी भी है- 
सब घर्मन तें परे धर्म ओ प्रीतमनप्रेम-सगाई । 
ताकी धर्म-अधर्म-व्यवस्था कौन सुख्ति करि पाई ? 
और, वर्णाश्रम-धमंपर इस धर्म-विहीनके ये विचार हैं-- 
जो तुव ललित रुप को, छान !।वररनमेद नहिं पाने! 
ऐसे नीरस वररुश्धमंकों पालि कौन पछितावै ? 
जोपे रस-्माधम नहि सेयो अति मोनो रँग-भीनों । 
नाहक आश्रम-्धमे साधिके कोन घम हस कीचों ॥ 
सारांश यह. कि-- “ 
याही तें सब वेदनविडित अर लोक-घर्महूँ त्यागे । 
हुव रस-ब्याक-अ॒के 'हरि अय तो प्रेम-सुधा-रस-पागे ॥ 
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मी भी कैसे पागल होते हैं ! पहले तो वे कोई इच्छा 
करते ही नहीं, यदि कभी कोई कामना की भी तो चह 
एक अजीव पागलपनसे भरी होती है। कोई प्रेमी 
ऐट अपने प्यारेके बागुमें फूल-पत्ती बनना चाहेगा, 
4९% तो कोई उसकी गलीकी धूळ बन जानेमें दी 
अपनेको महान भाग्यवान्‌ समफेगा । किसीके हृत्यमें अपने निठ्धर 
प्रियतमकों देखते-देखते ही प्राण-त्याग कर देनेकी आग जल रही 
'होगी, तो किसीकै मनमें यद अभिलापा रहती होगी, कि प्रेम” 
पात्रका पत्र, मरते समय, उसके मुहँमैं तुलूली-दलकी जगइपर 
रख दिया जाय ! केसी अदभुत और अल्लपम अभिलापाएँ हैं | 
एक प्रमीकी अभिलापा देखिए । कहता है, यदि मरते समय मेरा 
प्यारा मित्र अपने हाथसे मेरे सुहुमें कुछ पानी छुआ दे, तो 
मौतकी कड़वादटसे बढ़कर, मेरी समझर्मे, दुनियामें सचमुच 
कोई मीठा शर्वत नहों है-- 

सुइँमै गर पानी शुवे यार अपने हाथसे , 

मर्गकी वढबीसे शारोंतर कोई शत नहीं। 
--जौक 


. एक और हसरत बाकी है | चह यह, कि-- 


आँखें मेरी तलुभोंसे वह मद जाये तो अच्छा, 
सह इसरते पा बोस निकज जाये तो अच्छा) 
---जौक 
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सरते दम भी अगर वह प्यारा आकर अपने ठलुऔसै मेरी 
ये अभागिनो आँखें मल जाय तो अच्छा हो | किसी तरह उसके 
पैर चूमनेकी इसरत तो द्लिसे निकल जाय | लाख करो, भाई, 
ये सव तड़प-भरी हसरतें निकलनेकी नहीं । अपना ऐसा भाग्य 
कहाँ, जो उसे देखते-देखते मौतको छातीसे लगायें ! यहाँ यह 
सुख कदा, कि 
``, :-श्रीतम देखत जो मरि जाउँ तौ, में वक्षिजाउं', महादुख छुटै । 
23 ८2 --अमसखी , 
इंसले, अब यह एक ही अभिळापा है-- 
यह तन जारों छारकै, कहों कि "पचन उडाव ? 
मकु तेहि मारग उडि परे कंत घरै जहे पाव ॥ 


क्यों न इस देहकों जलाकर भस्म कर दूँ और हचासे कह 
दूँ, कि इस राखको तू उड़ा के जा | शायद उड़ती-उड़ती कभी 
यहु राख उस मार्गपर पड़ जाय, जहाँ बह प्रियतम अपने पैर 
रखता हो। उस साईके पेर चूम लेनेकी अपनी हसरत इसी तरह 
निकल सकती है। इतना भी जो न हो सका, तो, भाई, झुमे 
कूचए-यारमें, प्यारेकी गलीमें, छपाकर दूण्न कर देना । बुलबुल" 
की कत्र उसकी प्यारी फुळवाड़ीमें ही चननी चाहिए । खूब! 
दालन करना सझुझको कूचए्‌ थारमें, 
'- कुम, छुबबुलकी बने गुलबारमें। 
- . छुक, चकोरकी अभिलापा तो देखिए । उसके आयर 
चुगनेका रहस्य आज किस ख़ बीके साथ खुळ रदा दै- . :. 
$ 
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चिनगी छुगत चकोर यों, भसम होय यह भ्रंग । 
ज्ञातं सिव निज भाल पै, मिले पीव ससि संग॥ | 
पिय सों मिलौं भभूत बनि, ससि-्सेखरके गात।'' 
यहे विचारि अगारको चाहि चफोर चबात॥ 
अन्य है चाही चकोरकी चाइको ! 
x x x x xX 
अच कुछ छूष्ण-्रेमोन्मर्तोकी अलीकिंक अभिलापार्थै 
देखिए । वादशाह-वंशकी दसक छोड़ देनेवाले रसिक रसखानि, 
सुनिए, क्या कहते हैं 
मालुष हौं तौ वही 'रसखानि' बसों बज-गोङल-गाँवके खारन | 
जो पशु हों तौ, कहा बसु मेरो, चरों नित नन्दकी घेलु मफारन ॥ 
पाहन हों तौ बही गिरि की, जो धरया कर चक्र पुरन्दर“्धारन । 
जो खग हों तौ चसेरो करों मिलि कालिन्दी कूल कदंबकी डारन ॥ 
और तो और, आप पापाण तक होना चाहते हैं! प्यारे 
कृष्णके कर-कमळका सदु स्पर्श मिळना चाहिए, फिर चह चाहे 
किसी तरह मिछे। गोवर्डनगिरिकी शिलाओंका अह्दोभाग्य ! 
क्यों न रसखामिके सरस हृदयमें यह मधुमयी अभिलापा 
अंकुरित हो-- 
पाहन हों तो वही गिरि कौ, जो घरयौ कर छत्र पुरन्दरूघारन । 
कृष्णगढ़ाधीश भक्तवर नागरीदासजीकी भी कतिपय अंनीलछी 
अभिलापाणं हैं । देखिए, उनमें कितनी उत्कट उत्कणठा है 


TT, 
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कव इन्दावन-्धरनिम चरन परेंगे जाय | 

लौरि धुरि धरि सील पै कछु झुखहूसें पाय ॥ 

पिक, केकी, कोकिल कुहुक, वन्द्र-चुन्द अपार । 

ऐसे तरु लखि निकट कव मिलिहौं बाँह पसार ॥ 

कवै झुकत, मो ओर कों पेहें मदगज-चाल । 

गरःवाहों दीने दोऊ प्रिया नवल नँदलाल ॥ 

कव दुखदायी होययो सोको विरह अपार | 

रोय-रोय उठि दौरि कहि-कहि नन्द-कुमार ॥ 

नैन वरवे, जल धार यह, छिन-छिन लेत उसास । 

रॅनि अँधेरी डोलिहों गावत झुगल उपास ॥ 

चरन छिदत कांदेन तें, खरवत रुधिर, सुध नाहि । 

पूछत हों फिरि हों तहाँ, खग खय तरु वन माहि ॥ 

हेरत टेरत डोलिहों कहि-कहि स्थाम सुजान । 

फिरतनगिरत वन सधनमें योंहीं छुटिहें रान ॥ 
आत्यन्तिक चिरहकी कैसी विशद वर्णना है ! प्रेमके कैसे 
भव्य भाच हैं! कैसी अनूठो अभिलापाएँ हैं! इसे कहते है 
चिरहन्वेदनाकी पुनीत धारा | त्रिताप-खन्तप्त प्राणियों! परार 
लो इस घवळ धारामें अपने-अपने अ'ग । ऐसी अप्राइत धाराको 
बहानेचाळे विरही नागरीदासको धन्य है! ऐसी ही अमन्द अभि- 
लाषाएँ रखिकवर ळलितकिशोरीजीको भी;हैं। बह भी मस्त 
होकर, नागरीदासके सरस खरमें, अपना खर मिला रहे 


हैं; खुनिए-- 
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करुँव-कुज हैट कवे खीट्न्दादन माई! 
प्लितकिसोरी! लाढ़िले विहरेंगे तेहि छाएं॥ 
सुसन-वाटिका विपिनमें, हं कब में फूज । 
कोसल कर दोउ भावते ,धरिहें वीनि दुझूल ॥ 
मिलि हैं कव अंग छार है, श्रीवनन्प्रीथिन-भूरि । 
परिह पद्ःपंकज विमल मेरे जीवनन्धूरि॥ 
कव कालिन्दी-कूजकी हैहों तस्वर-ठार । 
ध्वलितकिसोरी! लाइले झुल झूला डार॥ 


अहा ! ऊपरकी इन परम पावन पंक्तियॉमें प्रेमोन्मत्त भक्त 
प्रकृतिके अणु-परमाणुके साथ तन्मय होकर अपने प्रियतमकी कैसी 
उत्कण्ठित उपासना कर रहा है! भावुकजन प्रकृतिको अपने 
उपास्यके रूपमें देखते हैं। उनका प्रेमादर्श प्रतिमे ओतप्रोत 
रहता है।प्रेमी धूल, पचन, चृक्ष-लता, फूल-फल, चकोर, मोर 
आदि सब कुछ बननेको तैयार है, पर शतं यह है, कि वे सब उसे 
उसके प्रियतमके मिळनमें सहायक और साधक हों। अस्तु 
ललितकिशोरीजीकी यह भो क्या अच्छी अभिळापा है! 
आप कहते हैं-- 


जञ्चुना“पुलिनन्कुज गहचर की 


कोकिल हू दुम कुक सचाडँ । 
पदु-्पंकज-प्रिय खाज सधुप, ह्व 


मधुरेन्मधुरे गु'ज सुनाउँ॥. 
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कूकर है बन-बीयिन डोलों, 
वचे सीथ संतनके पाउँँ। 
 भललितकिलोरी? आस यही भम 
- घजज-रज तजि छिन अनत नजाउ ॥ 

“जो खग हों तौ बसेरो करों मिलि कालिन्दी-कू-कदम्बकी डारत--- 
कामनासे 'जझुना-पुलिन-कु ज-गहवरकी कोकिल है हू भ कूक मचाऊं” 
इस अभिलाषाका केसा खुन्दर मिलन हुआ हे | धन्य 
है ब्रज*रजको ! कौन अभागा उस पतित-पाचन रजको छोड़कर 
अव अन्यत्र भटकने जायया ? हठीळे हठीने भी उस प्यारे 
कुं वर कान्हसे बका चिरन्तन सम्वन्ध माँगा है। कहते हे- 

दून कीबै रावरेरै गोइल़ नगर कौ 

अहा ! कैसी अतुलनीय अभिलाषा है-- 

गिरि कीजै गोधन, अयूर नव-कुजन को, 

पसु कीजे महाराज, नंदके बगर को; 
चर कीजै तौन जौन "राधे राधे’ नाम रहे, 

तर कीजै बर कूल कालिन्दी-कगर कौ। 
इतने पे ओई कछु कीजिए कुँवर कान्ह! 

राखिए न आन फेरि 'हटी' के कगर को; 
गोपी-पद्‌-पंकज-पराय कीजे, समह्दाराज ! 

तुन कोीञै। रावरेई गोङल-्नगर को॥ 


ओड्छेके व्यास चावा भी कुछ ऐसा ही अभिळाष-राग 
अलाप रहे हैं। उनके इस संगीतमें उत्कण्डा और उन्मत्तताका 


कैसा मधुर मिलन हुआ है-- 


१०२ प्रेम-योग 
पेसी कतर करिही मन मेरो । 
कर करवा हरवा गुंजन को कु जन माहि यहेरो ॥ 
भूख लगे तव माँगि खाउ गो, गिनों न साँझ सवेरो। 
घजन्वासिनके हूक सूँड अरु घर-घर छाळ-महेरो ॥ 
हे नाथ ! मेरा मन ऐसा कच कर दोगे, अव हाथमें तो 
होगा साटीका करवा और गलेमें पड़ी होगी गुंजाओंकी माळा। 
कब कु जॉमें वसेरा लेता और व्रजन्वासिर्योके जूठे टुकड़े खाता 
फिरू गा ! जब भूख छगेगी, तव घर-घरसे 'छाछ-महेरी मांग 
लिया करूँगा । फिर क्या साँझ और क्या सवेरा । सिर्फ पक 
भादीका करवा ही अब आपकी सारी सम्पत्ति होगा। इस फ़कीरी- 
में भी राञ्जवकी शाहंशाही है। च्यासजीके भाग्यको . धन्य है ! 
तीन गाँठ कोपीनसे, विन भाओ बिन मौन । 
'तुलसी' मन संतोप जो, इन्द्र चापुरो कंन ॥ 
रसिक-वर सहचरिशरणकी भी पक उत्कण्ठा-पूर्ण 
छाळसा देखते चलिए । इन शब्दोमें कितनी व्याकुलता और 
अधीरता है-- 
छिति-पति लेत मोल पसु-पच्छिन, इहि विधि कवे लहौगे ? 
रवि-डुहिता सुर-्सरित भूमि जिमि रस उर कबै वहौगे ? ` 
पकरत नग कीरकों जैसे, तैसे कमै गहौगे ? 
'सहचरि-सरन’ भराल मानन्सर सन इमि कै रहोगे ? 
प्यारे, छो, आज चता तो दो, सुके उस तरह कभी 
ख़रीदोगे-सुफ्त ही सही-जिस तरह राजा पशुनपक्षियोंको 
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मोल लिया करता है ? जैसे यमुना और गंगा निरन्तर भूमि- 
पर बहती रहती हैं, चेले ही क्या कभी तुम अपना प्र म-रस मेरे 
पाषाणचत्‌ हृद्यपर बहाओगे ? अच्छा, यह खब रहने दो, मुझे 
तुम वैसे कब पकड़ रोगे, जेसे किसी कीटको एक भ्ग पकड़ 
लेता है! प्यारे, मान-सरोवरमें जैसे हंस क्रीडा करता है, 
चेले तुम मेरे इस मानसमें कभी विहार करोगे ? 

देखें, इस जन्ममें कभी वह उुन्दावनचिहारी हमारे मानस- 
में चिहार करता है या नहीं। मन तो यह कहता है, पर करें क्या £ 


है वनमाल हियें लगिये, अर है सुरी अधरा-रसु लीजै ! 
=-मतिराम 


पर चनमाल और मुरली हम हों केसे | चंशीका तप तो 
और भी महाकठिन है। उसका त्याग जगतप्रसिद्ध है। तनिक 
देखिए तो उस बांसकी पोरके तपका प्रखर प्रताप-- 
सुरी गति विपरीति कराई । 
तिहुँ सुवन भरि नाद समान्यौ राधान्रमन बजाई ॥ 
बुरा थन नाहीं सुख परसत, चरन नहीं तन घेलु । 
जुना उलटी धार चली बदि, पवन थकित सुनि बेघु॥ 
बिहवल अये नाहिं सुधि काहू, सुर-गंधवे नर-नारि। 
. 'सूरदास” सब चकित जहाँ-तहँ अज-जुवतिनन्सुखकारि ॥ 
सो, 'हौ युरी अधरा-रसु खीजै' या “हौ वनमा हिये ञगिये 
बड़ी ही कठिन खाधनाकी अभिलाषा है । धमकी सदा 
'अधकती हुई आगने ही बाँछुरीको इस दरजेपर पहुँचाया है 
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क्यों न उसके राग प्रियतमकी प्रेम-खुधाका पान किया करें 


अब तो, भाई, हमारा इठी मन प्रेमी इरिश्न्द्रके साथ बह 
अभिलापा करनेको अधीर हो रहा है, कि-- ।॒ 


चोल्यो करै नूपुर खौननके निकट सदा, 

पदतल साहि सन मेरो बिहरथो करै; | 
याज्यो करै वंसी-धुनि पूरि रोमन्रोम 

सुख मन झुसुकानि मंद मनहिं हरथो करै । 
'हरीचंद' चलनि झुरनि बतरानि चित 

छाई रहै छुवि जुग इगनि भरथो करैः 
प्रानहूँतें प्यारो रहे प्यारो तू सदाई प्यारे! 

पीतपर सदा दीय बीच फहरथो करै ॥ 


इसी एक सब्य भावनामें मस्त होकर अब जीवनके शेप 
दिन व्यतीत करेंगे, और किसी दिन यह अभिलाप-गीत गाते- 
शाते ही इस टुनियासे कूच कर जार्यगे-- 


क्दैबकी चाह हो, जमुनाका तट हो। 
अधर सुरली हो, माथेपर झुकट हो॥ 
खड़े हों आप इक वाँकी अदासे। 
सुकर फोकेमे हो मौजे हवासे ॥, 
गिरे गरदन दुलककर पीत-पर पर! 
खुली रह जायें ये आँखें सुकट पर॥ 
दुशालेकी एवज हो चजकी वह घूल। 
पड़ उतरे हुए सिंगारके वे - फू ॥ 
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मिले जलनेको छकढ़ी ब्रजके बनकी । 
चिक दी जाय भूली या सदनकी ॥ 
अगर इस तौर हो अंजाम मेरा । 
तुम्हारा नाम हो, औ काम मेरा ॥ 
केसी अनुपम और अनुभचगम्य अभिलाष है! 'गिरै गरदन 
दुजककर पीतपट्पर, खुळी रह जाये ये आँखें मुकट पर'- -उफ ! इस हृद्य- 
सपर्शी भावका अञ्नुभव प्रेमी भाइुकने कितनी गहरी भक्ति-भाचना- 
से किया होगा | अभिळापा कोई हो तो बस ऐसी चाह ! 
गिरे गरदन दुलककर पीतपर पर, 
खुली रइ जायं ये आँखें सुकटपर 
x ८ x x 
हे नाथ ! इस जिताप-संतप संसारमें मुझैभेज ही रहे हो, तो 
मुझे मेरा मनोवाञ्छित जीवन प्रदान करो । केसा जीवन ? ऐसा- 
वद्धेनान्जलिना नतेन शिरसा गात्रौ: सरोमोद्गमैः , 
कण्ठेन स्वरगद्गदेन नयनेनोदूगीणंवाप्पाम्दुना । 
नित्यं स्वञ्चरणारविन्द्युगलध्यानासतास्वादिना- 
सस्माकं सरसीरुहातसततं संपद्यतां जीवितस्‌ ॥ 
हे कमलनयन ! मेरे दोनों हाथ वैधे हुए हों, मस्तक झुका 
हो, और सारे शरीरमें रोमांच हो रहा हो, अंग-प्रत्यंग पुछकित 
हो रहा हो, गद्गद कंठसे प्रार्थना करता होऊ और नेत्रॉसे 
आँखुओंकी वर्षा हो रही हो । तुम्हारे युगल चरण-कमळॉके. 
ध्यानारूतका नित्य ही: पान :करता होऊं । प्रभो | मेरी यही 
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एकमात्र प्रार्थना है । ऐसा जीवन मुझे सतत प्रदान करो | यदि 
ऐसा जीवन देनेमें कुछ कृपणता करनी है, तो उस समय तो 
अवश्य ही अपनी एक प्यारी झलक दिखा देना, जब ये प्राण 
पक्षी इस नतद्वारके पीजड़ेको छोड़कर उड्ने लगे। बस, प्यारे ! 

निकल जाय दम तेरे कृदमोंके नीचे, 

यही दिलकी हसरत, यही रज, है। . 

जीवन हो तो चसा, और मत्यु हो तो ऐसी। तुम्दारी उस 

प्यारी झलकपर खुली रह जायं , या यों ही खुली रह जायँं--ये 
प्यारी आँखें खुली तो रहेंगी ही-तुस्हें देखती हुई खुळी रहेंगी या 
तुम्हें एक निगाह देख छेनेकी हसरतमें खुळी रहेंगी । हाँ, सच 
तो कहते हैं-- 

आँखें जो खुल रही हैं मरनेके बाद मेरी , 

हसरत य थी कि उनको मैं एक निगाह देखू' । 


हाँ, एक यही हसरत थी, सो यह भी दिळसे न निकल 
सकी, दिलकी दिलहीमें रदी | इस्रीखे ये हसरत-भरी आँखें 
खुळ रही हैं । सच मानो, मेरे प्यारे जी वितेशवर ! 

विना, प्रानन्प्यारे ! भये दरस तुम्दारे हाय , 

देखि जीजौ आँखें थे खुली ही रहि जार्येगी। | 

देखना है, तुम कमी मेरी कोई अभिळापा पूरी करते 

हो या नहीं | 
mo YN 


_ a 
अमर -व्याध 
चमुच प्रेम एक दुस्साध्य रोग है । इश्क़ एक चुरी 
Es | बला है । तो भी इख रोगके रोगी, न जाने क्यों, 
> ख| भाग्यवान्‌ कहे जाते हैं । पगले प्रेमी तो इस रोग- 
)/2॥ राजका स्वागत करते देखे गये हैं । कहते हैं, कि 
खुशकिस्मत दी इस द्दका मजा जानता है-- 
नहीं दृश्कका दद ल्ज्ज्तसे खाली, 
जिसे जकर हे वह मजा जानता हैं। 
प्रमकी ही भाँति यह प्रेम-्याधि भी अकथनीय है, केवल, 
अन्नुभवगस्य है। यह तो मर्ज के साथ सहनेकी पीड़ा है, 
कहनेकी नेहीं । मन-ही-सन इस मजु की पीर उठा करती है । इस 
रोगके नामी रोगी बोधा कह ही गये हैं-- 
सहते ही बने, कहते न वनै, मन-ही-मन पीर पिरैबो करे । 
इसोसे तो यह लज्जुतदार है । महाकवि शेळी भी तो प्रेम- 
यीड़ाको मधुर बतलाता है-- 
Love’s pain is very sweet. 
प्रेमकी चेद्ना घड़ी मोठी होती है। इस रोगकी प्यारी 
'मिठासकी कामान्ध जन क्या जानें ! यह इनियांदारोंके हिस्सेकी 
चीज नहीं है । इस दर्दके भेदको चे समझ ही न सकेंगे । प्रे मके 
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दिली दीवाने ही इस कसकको जानते हैं। प्रीतिकी प्रतिमा 
मीरा गाती है— 
हेरी, में तो प्रेम-दिवानी 
भेरा दरद न जाने कोय। हु 
अरी, मैं प्रेममें पगछी हो गई हूँ । प्रेमकै रोगने मेरे रोम- 
रोममें घर कर लिया हैं। पर क्या कहुँ, ये सब लोग मेरा 
उपहास कर रहे हैं। हाय !मेरे ददंका जाननेहारा इस मतलब 
दुनियामें कोई भी नहीं। सच है, घायळका हाल घायल ही 
जानता है] लगनका मारा ही प्रैमके रोगीके साथ हमरद्दी 
दिखाता है-- 
घायलकी गति घायल जाने, की जिन लाई होय । 
जौद्दरिकी गति जौहरि जाने, की जिन जौहर होय ॥ 
इसपर सूरकी सरस सूक्ति है-- 
देखौ सकल विचारि सखी, जिय विद्वुरनकौ दुख न्यारो ।, 
जाहि लगे सोई पै जाने, प्रेभ-्यान अनियारो ॥ 
अनुभवी चोधा भी यही कह रहे है-- 
प्रसव-पीर वंष्या का जाने झलेकन पहिरी पीरी। , 
दिल जाने के दिलवर जाने दिलकी दरद लगी, री ॥ 
प्रेमके हरे घावकी वेदना वढी जान सकेगा जो उससे 
कभी घायल हुआ होगा-- 
मेस-वाव दुख जान न कोई । जेहि जागे जाने पे सोई ॥ 
--जावसी - 
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. जिसके जिगरपर एक नासूर होगा, वदी दिलके जुख्मको 
समभ सकेगा-- 
वही सममेगा मेरे जज़्मे दिलको , 
जिगर पर जिसके इक नासूर होगा । 
अच्छा, आखिर यह रोग है क्या ? कोई प्रेमी ही यता दे, 
इसके क्या लक्षण हैं? रोगीको तो जुरूर इसका पता होगा । 
अरीजुको तो अपना यह मज़े वता देना चाहिए । कहो, भाई, यदद 
कैसा होता है? तुम तो इस रोगके अनुभवी हो न? फिर 
चताते क्यों नहीं ? ऐं ! क्या कहा, कि-- 
छाती जला करे है सोने दूँ वलासे, : 
एक श्याग-सी लगी है,क्या जानिये कि क्या है ! 
` भीर 
क्या जानूँ कि क्या है। अन्द्र-ही-अन्द्र खुलगती हुई 
आगसे छाती जलती रहती है। जिगरमें जेखे पक आगन्सी 
लगी है। कह नहीं सकता, कि यह क्या बला है। लो, सुन 
ख्या? मरीज्ञ साहब खुद ही परेशान हैं ! एक आग-ली सीनेमें 
लगी है,-बस. इतना दी वद अपने रोगका लक्षण चतला सके हैं! 
फिर पूछा तो कुछ कह न सके। -दिलपर हाथ रखंकर यस 
रो दिया-- $ 4 
. पूछा ` जो मैंने ददे मुहव्वतसे 'मीर' को, 
रख हाय उसने दिल पै इक इक अपने रो दिया। 


११० प्रेम-योग 


कोई होशियार हकीम या कुशल कविराज समझा सके तो 
हमें समका दे, कि आखिर यह सीनेकी आग है क्या बला! 
शायद ही कोई ठीक-ठीक समभा सके। हमें तो आशा नहीं। 
कवीरदासजी तो इन वेच-हकीमोंसे विल्कुल निराश हैं-- 
'कविरा? यैद बुलाइया, पकरि के देखी वाई। 
बैद्‌ न वेदन जानई, करक करेजे -माहे॥ 
रोगीको देखनेके लिए वैद्य घुलाया गया! उसने आकर 
नाड़ी देखी । रोगके लक्षण मिलाये। पर चह, येचारा किसी 
सुखे हुए नतीज्ञेपर पहुँच न सका! रोगका जब चह निदान 
ही निश्चित न कर सका, तव उपचार क्या पत्थर करता! 
करेजेकी कड़कका क्या निदान होना चाहिए, यह उसकी बुद्धिसे 
बाहरकी वात थी। करते ही क्या, अपना-सा सुह लिये 
चद्यराज महोदय वहाँसे चळ दिये । 
२६ x x x 
क्यों चे लोग बार-बार रोगोको तंग करते हैं! उसकी 
व्यथा जानकर चे क्या करेंगे? व्यर्थ चे मूर्ख उसकी 
च्यथाके बारेमें पूछ रहे हैं-- 
बावरे हैं ब्रजके सिगरे, सोहि नाइक पूछत कौन व्यया है! 
यह भी भला कोई घात है ! अरे-- 
नहिं रोगी बताइहै रोगहि' जो, सखी, बापुरो घौ द कहा करिदै ? 
=~इरिअन्द 
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पूऊनेका यही कारण है, कि रोगका ठीक-ठीक पता चळ 
जाय और तब उसका कुछ इलाज किया जाय | यह खूब रही | 
इलाज तभी न किया जायया, जब वह अपने रोगका इलाज 
कराना चाहेगा | दवासे तो वह कोसों दूर भागता है । कहता है-- 
तेरे इश्कने दिलमें जो दद दिया, 
तो कुछ उससे सज्ञा मैंने ऐसा लिया; 
न करूँ, न करूँ, न करू, में दवा, 
मैंने खाई है अब तो दवाकी क़सम । 
नजीर 
लो, करो इलाज | जिसने दया न लेनेकी कसम खा री 
है, उसका क्या इलाज करोगे ? दूसरे, यह इलाज कुछ काम भी 
तो न देगा । यह जानते हो या नहीं, कि-- 
प्रेम-बान जेहि लागिया, औषध जगत न ताहि। 
सिसकि-सिसकि भरि-मरि जिये,उठे कराहि-कराहि॥ 
' कबीर 
इन खारी दवाइयोंसे तो रोग और बढ़ेगा-- 
भरज्ञ बढ़ता ही गया, ज्यों-ज्यों दवा की ! 


अथवा-- 


उपजी प्रेम-पीर जेद्ि आइ | परबोधत होड अधिक सो जाई ॥ 
जायसी 


लिहाज़ा इकीम,खाहबसे तो अच यही कह दिया जाय, कि-- 
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जाहु वैद घर आपने, तेरा किया न होया .* 
जिन या वेदन निर्मई, भला करेगा सोय ॥ 
कबीर 
प्रेस-पीर अतिही विकल, फल्न न परत दिन-रैन । 
सुन्दर स्याम सुरूप विन "दया' दहति नहि चैन ॥ 
चद्य मद्दाराजसे यह भी पूछ लिया जाय, कि-- 
यीमारे इरकूका जो न तुमसे हुआ इलाज; 
कह,ऐ तत्रीब ! तूही कि फिर तेरा क्या इलाज) 
हकीम भी केसा वेचकूफ़ दै । प्रेमकै रोगीको, लो, बुझा 
हुआ पानी देता है! मरीज्ञका तो, भाई, दिल ही जिन्दगीसे 
चुका हुआ है-- 9. ५ 
पानी, तबीच, देहै हमें क्या झुका हुआ !. 
है दिल ही जिन्दगीसे हमारा धुका हुआ । 
"नजीक 


अब इन अनाड़ी वेद्योसे, इन नीम हकीमोंसे काम न चलेगा। 
उस रोगीका इलाज तो एक चही कर सकेगा, जिसने उसके 
इद्यमें यह रोग-राज उत्पन्न किया है। रोगी कचसे चिल्ला रहा 
है, पर कोई सुनता दी नहीं । सुनो, वह क्या कता है-- 
ना वह मिलै न मैं सुखी, कहु क्यों जीवन होय । 
जिन मसुमको घायल किया, मेरी दारू सोय ॥' 
--दादूदयाळ 
सो अब कोई उख निउुरसे जाकर कह दे कि-- 
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हा हा! दीन जानि वाकी घीनती ये तीनै मानि, 
दीजै आनि पध वियोग रोग-राजकी । 
=~नानन्दघन 
अरे, चह दवा देना क्या जाने । चह क्‍या इलाज फरेगा | 
खेर, उसे ही बुला लो । पर पीछे रोगी यही कहैया, कि- 
पहले नमक छिड्ककर जुस्मोंको कसके बाँधा, 
राका जगा-गाकर फिर खोल-खोल ढाजा | 
कुछ भी कदे, पर आराम उसे इसी इलाजसे मिलेगा । 
अमके रोगका उस प्यारेके ही पास चुल्ख़ा है। घटी रोगका 
कारण है, वही चैद्य है और चहदी औषध भी है। महाकवि विद्दारी 
ही लक्ष्यतक पहु चे हैं । कहते हैं-- 
मैं जखि नारी-ज्ाचु, करि राख्यौ निरधार यह । 
बहहे रोग-निदालु, वहै बैद, पधि वहै॥ 
प्रेम-पगळो मीरा भी अपने प्यारे सावले वं चसे ही अपने 
रोग-राजकी चिकित्सा कराना चाहती है। हाँ, उस देचारीका 
इलाज और कौन करेगा ! 
बरदकी सारी वन-वन डोलू, बैद मिला नहिं कोय । 
मीराकी तब पीर सिटेगो, जब वैद सं वलिया शोय ॥ 
x x x २६ 
उस गुरीबके कलेजेके अंद्र एक घाव हो गया है । पर उस- 
घर मरहम लगाना मो मना हे, भळे ही वह नासूर बन जाय 
तट 
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थय सेरे ज़ज़मे जिगर ! नासूर यनना है तो बन; 
फ्या कर इस ज़ज़्मपर मरहस लगाना है सना । 
पड़ा-पड़ा बेचेनीसे वस कराता रहता है। अच्छा तो हो 
सकता है, पर है उस मनमौजी चैद्यके हाथकी वात । कौन वेद! 
अरे, वही प्यारा साँचला वैद्य | प्रेमकी सेजपर उस घायलको लिटा- 
कर यदि षह वेद्य अपने सुन्दर रूपकी आँचसे उसके घावको सेंक दे, 
और अपनी घरौनियोंको सुई लेकर आँखोंके लाल डोरेले टाँक 
लगा दे, तो उसका ज़स्मेजिगर उसी वक्तृ ठीक हो जाय | और 
वैद्य महाराज ही उसे अपने लावण्यका मधुर हछुवा भी खिलाते 
जायें, तव कहीं उसे उस इलाजसे आराम मिलेगा! अब आप 
रसिकवर सहचरिशरणजीकी सुधामयी चाणीमें इस सुम्द्र 
भावको सुनिए-- | 
उरमें घाव रूपसों सेंके, हितकी सेज बिछायै। 
इग-ढोरे, सुइयाँ वर घस्नी, टाँकै ठीक छगावै ॥ 
मधुर सचिक्षन अग-अ'ग-छुवि-हलुवा सरस खबावै । 
स्याम तबीव इलाज करै जब,तब घायल सचु पाव्रै॥ 
चह साँवले हकीम साहब अब भी तशरीफ न छाये, तो 
फिर रोगीके बचनेकी कोई आशा नहीं । 
x X . x १८ 
दिळकी बीमारीमें एक सबसे बड़ी आफ़त तो, जनाब, यह 
है, किवेचारे रोगीको कोई तसली देने भी तो नहीं आता हाँ, कभी. 
कभी कोई खुबर लेने आते हैं, तो सिर्फ़ दो--अफसीस और 
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रोना। इस यीमारीमें किसीने साथ दिया है, तो घस इन्हीं दो 
दिली दोस्तोनि | जौकूने क्या अच्छा कहा है-- 
कभी अफ़सोस है आता, कभी रोना आता, 
दिले चीमारके हैँ दो ही अयादुतवाले । 
अमीरने इसका समर्थन किया है--- 
'अमीर' आया जो वक्त वद्‌ तो सबने राइ ली अपनी; 
इज्ञारों सैकद़ोंमे दर्दोरम दो झाशनां उहरे | 
अफ़सोस और रोना कहो, या दर्दोगुम कहो, है दोही 
इस मरीजुके सच्चे साथी। दर्द, दर्दका साथी भी है और उसकी 
दवा भी है। दर्द ही ददंकी दवा है! दर्द जव हदसे गुजर जाता 
है, तव वह खुद ही दवाका काम कर जाता है-- 
दुढँका इदसे गुज़र आना है दवा हो जाना! 
दर्दकी किससे उपमा दें ! ददं, बस, दर्द-सा ही है। चाहे 
जिस पहळूसे देखो, रहेगा दर्द ही जौक़ कहते हैं-- 
दर्द वह शै है कि जिस पहलूसे खोटो ददं है। 
तो फिर हम दद-जैसी पुरअसर दवासे नफुरत क्यों करें। 
प्रेम-पीरका तो, भाई, हदय-द्वारपर खागत करना चाहिए। 
इस पीरका वर्णन कौन कर सकता है। इृदय वर्णन करना 
चाहे तो उसके वाणी नहीं, और घाणी कुछ कहना चाहे तो 
उसके हृद्य नहीं । वेदि ज़वान या येज़बान दिल द्देसुदव्षतकी 
चसवीर कैसे खींच सकता है! 


=a 
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बयाने दृद सुइव्वत जो हो तो क्योंकर हो ? 
शवां न दिकके लिए है, न दिल शुबांके किए। 
राम करे, यह जुछ,मे जिगर कभी अच्छा न हो, यह घाव 


ऐसा ही इरा चचा रहे! किसीने क्या अच्छा कहा है-- 


78०४ this instant deeply wounded with the love 
of God, a wound so delightful that I desired it never 
might be healed, 


अर्थात्‌ 
कहा निकासन आई उरतें काटो, अरी इटीबी ! 
चुम्यो रहन दै, खागति वाकी मीही कसक छुभीकी ॥ 
प्रेमीजन इस असाध्य व्याधिका स्वागत करनेके अर्थ 
पछक-पाँचड़े चिछाये खडे रहते हैं । इस मधुर पीरका 
आनन्द लूटनेको बड़े-बड़े झञानी-ध्यानी लालायित रहा करते 
हैं। इस दर्दमें ही हँसते-हैसते प्राण-पक्षी उड़ा देनेके लिए 
मतवाले साधक प्रेम-पुरीमें पागल-सरीखे घम रहे हैं| बड़े-बड़े 
आषि-्सुनि और पोर-पैगुस्दर प्रेम-पीरकी मौतके इच्छुक रहा 
करते हैं । उस मौतका मजा कुछ निराला ही है— 
सज्ञे जो सौतके आशिक दयां कम करते 
ससीहो खिन्न भी सरनेकी आरज्ञ करते। . 
प्रोमियोंका सरण ! अहा ! कैसा सुखदायी मरण होता है- 
आह ! कडा सहद गुज़र जाते हैं जसे आशिक ! 


इच कोई सीख छे उन कोर्गोते मर जानेकी | --गीर. 
xX x x x 
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वेद्य महाराज, तुम्हारे उस रोगीकी आज बड़ी शोचनीय 
अवस्या है । अब उसकी व्याधि सचमुच असाध्य हो गई है। 
तनिक भी दया तुम्हारे हदयमें हो तो अपनी खास दवा देकर 
, अब भी उस गरीब रोगीको बचा लो 
थाकी गति अंगनकी, सति परि गई भन्द, 
सूखि झाँसरी-सी हूळें देह ळागी पिमरान; 
बावरी-सी बुद्धि भई. इंसी काइ छीन जई, 
सुखके समाज जित-तित वाये दुरि जान। 
'इरीचन्द' रावरे धिरइ जग दुखमयो, 
भयो, कछु और होनहार लागे दिखरान, 
नेन ऊझम्हलान लागे, बैनहु अथान छागे, 
आओझो प्राननाथ, अव प्रोन जागे झुरझान ॥ 
अस्तु; चेद्य मद्दोद्य आये और उन्होंने रोगीको देखा । 
रोगीका चेहरा खिला हुआ था | आँखोंमें गुलाबी रंगत थी और 
ऑटॉपर एक हलकी-सी मुस्कराहट। न दद था, न घबराहट! 
वैद्य वेचारेको बड़ा आश्चर्यं हुआ । यह कैसी बीमारी! ऐसे 
रैनकदार' सेहरेको बीमारका चेहरा कौन कहेगा ! नहीं, बात 
कुछ और है! सुनिए-- 
उनके देखेसे जो आजाती है सुद पे रोनक्र, 
वह सममते हैं, कि चीमारका हान्न अच्छा है! 


इस्तलिएपु-- 
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जो वाके उनकी दसा देख्यौ चाहत आप । 
तौ, वक्षि नैकु विशेकिए चलि श्रौचक चुपचाप 
विदारी 


इतना ही नहीं, चह नेकदिळ मरीज्ञ अपने खारे दद और 
रंजको उस हकीमके आगे दवा लेता है।यह क्यों? इसलिए 
कि उसकी कोमळ आँखोको यीमारकी यह हालत देखकर कहीं 
कुछ ठेख न लग जाय | अपने प्यारे इकीमका उसे इतना 
ज्यादा खयाल है। अपने शोक-समूहसे ह प्रेमका रोगी कहता है-- 
उेस लय जाये न उनकी हसरते दीदारको , 
ऐ हुजूमे रम ! सँमलने दे ज़रा बीमारको ! 
नगर 
कैसा कुसुमाधिक कोमल तथापि हृदयः्ेदी भाव है! 


प्रेमोन्माद 


| ) मर्ने पक प्रकारका पागलपन होता है। ऊचे प्रेमी 
टर दि 
म प्रे ) पायः पागल देखे गये हैं । इस पागरूपनमें एक 
र विशेष प्रकारका शान्तिमय आनन्द आया करता है 
5८ जिसका अनुभव पागल प्रेमीको ही हो सकता है--- 

There is a pleasure sure in being mad, 

Which nonc but mad men know. 

निश्चय ही पागल हो जानेमें एक प्रकारका आनन्द है, 
जिसे केवल पागल ही जानते हैं । प्रेमफी दीघानगीमें जो प्यूर 
हो गया, समझ लो, उसका बेड़ा पार है | प्रेमकी हाटमें पागल 
ही पेर रखता ह, क्योंकि वहाँ मुफ़्त ही अपना सर येचा जाता 
है । पगला मीर कहता है-- 

सौदाई हो तो रक्से चाज्ञारे इृश्कुम पा, 

सर मुफ़्त बेचते हैं, यह कुछ चलन है बाँका । 

कुछ भी हो, तिजारती ढुनियाँ तो इस कामको वेवझ्कफ़ीमें 
दी शुमार करेगी । भला यदद भी कोई रोज़गार है! सर-जैसी 
महँगो चीज़ विना मोळ येच डालना कहाँकी समझदारी है! न 
हो समझदारी, उन नासमभझ पागलोंको अपनी इस नासमभी 
में ही मज़ा आया करता है । पागळपनेसे भरी मूर्खता ही उनकी 
सब्ची समझदारी है-- 
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How wise they are, that are but fools in love | 
भाई, जहाँ इश्क़का जूनूँ हुकूमत कर रहा हो, प्रेमका 
उन्माद्‌ जहाँका राजा हो, चहाँ बुद्धि अनधिकार-प्रवेश कैसे 
कर सकेगी ? ज़रूर ही वहाँ अक्कल मदाखलत बेजाके ज्ञुममें फैंस 
ज्ञायगी-- 
शोर मेरे जझुनँका जिस जा है, 


ढुख्‌क्षे अक्ल उस सुकाममें क्या है। | 
३ सु Ee 


अक्कल भी एक बला है। बुद्धिका रोग बड़ा बुरा होता है। 
यह रोग प्रेमकी मस्तीसे ही अच्छा हो सकता है-- 
में मरीजे, अङ्ग था, मस्तीने अण्या कर दिया! 
x x १८ x 
पगली सहजोने प्रेमोन्मादियाँका एक बड़ा दी सुन्दर 
और सञ्चा चित्र अंकित किया है । नीचेके लक्षण जिसमें मिलते 
हों, समझ छो, कि वह पक प्रेमी है, एक पागल है, या ढुनियाँ- 
की नजुरमें एक खासा बेवकूफ है-- 
्रेम-दिवाचे जे भये, सन से चकनांचूर। 
चुके रहें, घूमत रहें, सहजो? देखि हुजूर॥ 
प्रेम-दिवाने जे भये, कहें वहकतै वैन | 
'सदजो' झुख हाँसी छुट्टै, कबहुँ टपकें मैन ॥ 
प्रेम-द्वाने जे भये, जातिधरन ग्द छूर। 
'सहजो' जग चौरा कहै, जोग गये सव फूट ॥ . 


` प्रेमोन्माद्‌ १२१ 
प्रेम-दिवाने जे भये, 'सहजो? डगमग देह । 
पाँच परे कितकौ कहूँ, इरि सँवारि तय बेह 
कबहूँ इकघक ह्वे रहें, उठें प्रेम-हित गाय । 
"सहजो? आँख सुं दी रहै, कबहू सुधि है जाय ॥ 
मनमें तो आनंद रहै, तन बौरा सव अ'ग। 
ना काइके संग हैं, 'सहजो' ना कोइ संग॥ 
एसे होते हैं प्रेमोन्मादी । वह पगला अपनी ख दमस्तीमें 
डछल-कूद करनेवाले शैतान मनको कुचलकर चूर-चूर कर देता 
है। मन-्मातंगको वह प्रेम-जंजीरसे जकड्कर बाँध देता है । 
उसकी मस्तीके आगे मनरूपी मस्त हाथी मुर्दा-ता पड़ा 
रहता है-- 
मनन्मतंग सहमत था, फिरता गहिर गँभीर | 
दोहरी, तेहरी, चौइरी परि गई प्रेम-जैंजीर ॥ 
-कवीर 
वह पागल बहकती-सी बातें करता है, बिल्कुल बेमतलव, 
बेमानी । कभी खिलखिलाकर हँस पड़ता हे, तो कभी आँखुऔं- 
का तार बाँध देता है । कौन जाने, किललिप रोता और किस- 
लिप हँसता है ! पर इतना तो हम अवश्य जानते हैं, कि वह रता 
भौजमें है । उसके रोनेमें भी रदस्य है और इँसनेमें भी रहस्य है! 
प्रेमोन्मत्त भक्तवर सुतीक्ष्णकी इसी कोटिकी प्रे म-विहलता- 
को गोसाई तुळसीदासजीने जिस कौशलसे चित्रित किया है, चह 
देखते ही बनता है | अहा ! 
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निर्भर प्रेस-मगन सुनि शानी । कहि न जाइ सो दसा भवानी । 
दिसि घर विदिसि पंथ नहि सूका।'को मैं, चल्देउँ फां नहि चूका ॥ 
कबहुँक फिरि पाढे इनि जाई। कबहुँक नृत्य फरइ गुन गाई ॥ 
उस पगले प्रेमीका जात-पाँतले कोई नाता नहीं रह 
जाता | एक झरकेसे ही सब तोड्न्ताइकर अलग जा खड़ा 
होता दै । लोग उसे पागल कहते हैं, और उसका साथ छोड़ 
देते हैं। बद मल्तराम अपनी देह तकको नहीं सँभाल सकता । 
रखना चाहता है पेर कहीं और पड़ता है कहीं ! पर कुशल है, 
उसका प्यारा सदा उसके साथ रहता है । बही उसे गिरने- 
पड़नेसे खँभाळ छेता है। कभी चुप हो जाता है, कभी प्रीतिके 
गीत गाने लगता है और कभी फूट-फूटकर रोने लगता है! 
न जाने, किसका ध्यान करता है। कुछ पता नहीं चलता? 
बेखुध ही देख्ने आता है। पर कभी-कभी चह वेह्दोश पगला 
दोशयारकी तरह काम करने लगता है। उसके हृद्य-सिन्धुमे 
आनन्दकी हिछोरें उठा करती हैं । वह दीवाना न तो खुद ही 
किसीका साथ पसंद करता है, और न उसे दी कोई अपना 
संगी-साथी बनाना चाहता है | 


प्रे मका पागल कैसा मौजी जोच होता है। वह पगला मूक 
अपनी प्रेमअस्तीमें, सुनो जुरा, क्या गा रहा है-- 
प्यारे, तेरा में दीदार-दीवाना । 
घढी-्वदी तुके देखा चाहूँ, सुन साहिब रहमाना ॥ 
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हुँ अ्मस्त, ख़बर नहिं तनकी, पीया प्रेम-पियात्षा । 
डाढ होउ तो गिरिःगिरि परता, तेरे रग मतवाला ॥ 
उधर कवीर चावा भी, अपनो धुन में मस्त होकर, अजुराग- 
राग अळाप रहे हैं | चाद ! 
हमन हैं इश्क मस्ताना, हसन को होशयारी क्या ? 
रहें आजाद या जगले, इसन दुनियासे यारी क्या | 
जो बिछुद़े हैं पियारेसे, भटकते दरन्वदर फिरते | 
हमारा यार है इममें, दमनको इन्तिजारी क्या! 
x x x x 
एक प्रेमोन्मादिनो गोपिकाकी प्रेम-दशाको महाकवि 
देवने क्या ही सफल कौशळलके साथ अ'कित किया है। छुं वर 
कान्हकी कहानी खुनकर बेचारीको उन्माद-सा हो गया है। 
देखे, उस निडर कान्हको भी अब इस पगलोकी नेह-कहानी 
सुनकर उन्माद होता है या नहीं-- 
जब ऊँवर कान्द रावरी कला-निधान, 
कान परो वाके कहूँ सुजस कदानी-्सी; 
तबंही तें दिघ देखी देवता-सी, हैँसति-सी, 
खोझति-सी, रीमति-सी, रूसति-रिसानी-सी । 
चोदी-सी, चढी-सी, छीनि-लीनी-सी, छुकी-सी छीन, 
जकी-सी, टक्री.सी जगी, थकी, थइरानी-सी; 


बीधी-सी, बधी-सी, विपन्दूढी-सी, बिसोहितन्सी 
बैठी वह चकति विलोकति विकानी-सी ॥ 
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उस साँचलियाके दरसकी दीवानी, उस बाँखुरीवालेके 
प्रेमकी पगली आज इस हाळतको पहुँच गई है! प्रेम क्यासे 
क्या कर देता है। चह अपने घरकी रानी आज बैठी है कु 
बकूति विलोकति विकानी-सी | 
रसिकवर हरिश्भन्द्रने भी एक ऐसी ही उन्मादिनीका चित्र 
खींचा है | डुक उसे भी एक नजुर देखते चलो-- 
भूछी-सी, अमी-सी, चंकी, जकी-सी, यकी-सी गोपी, 
हुज़ी-सी रहति, कछु नाहिं सुधि देहकी। 
मोही-सी, लुभाई, कछु मोदक-सी खायें सदा, 
विस्तरीसी रहै नै खवर न गेहकी ॥ 
रिस-भरी रहै, क्यों फूलि न समाति अंग, 
हँसि-.हँसि कहे वात अधिक उमेहकौ। 
पूछे तें खिसानी होय, उत्तर न आवै ताहि, 
जानी हम जानी है निशानी या सनेहकी॥ 
भें म-स्लोन्मचकी गति अगस्य है। कौन उसकी महिमाका 
पार पा सकता दै? उसके रक्षण विलक्षण होते हैं । श्रीमद्भागवतमें 
म्रेभोन्मत्त भक्तक्नी महिमा, एक स्थळपर, भगवानले स्वयं अपने 
श्रीयुखसे इस प्रकार गायी है-- 
वामाङ्गदा द्रवते यस्य चित्तम्‌, 
इसत्यभीक्ष्य” रुदति फ्वचि्ष । 
विज्ञ उद्गायति नृत्यते च,' | 
सदूमक्तिययुक्तो सुवनं पुनाति॥ 
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अर्थात्‌; जिसकी वाणी गद्गद हो गई है, जिसका चित्त 
भावातिरेकसे द्ववित हो गया है, जो कभी रो उठता है, कभी 
चिर्लञ हो उच्च स्वरसे भाने और कभी नाचने लगता है, ऐसा 
भक्ति-युक्त महाभाग. संसारको पवित्र करता है। 
सहजोकी खहोद्रा दयाने भी प्रे भ-प्रीतिके दीचानेपर कुछ 
साखियाँ कही हैं । कहती हैं-- 
“दुया' प्रेस-ठन्मत जे, तनकी तनि सुधि नाहिं। 
झुके रहें इरिरस-छके, थके, नेमन्त्रत नाहि॥ 
प्रेम-मगन जे साधु जन, तिन गति कही न जात । 
रोयःरोय गावत हसत, दिया” अटपटी बात ॥ 
प्रेम-सगन गद्गद्‌ बचन, पुक्कक रोम सब अंग । 
पुकि रद्यो मन रूपें, दया! न हौँ चित-भंग॥ 
x x x x 
उस्ताद जौकूका पक प्रसिद्ध शेर है । उसमें, एक पागल 
कहता है, कि मैं प्रेमोन्मादके महोदधिकी लहरका वह केशन्पाश 
हुँ कि सारा संसार ही मेरै पेंचोखुममें घिरा हुआ है | मेरी 
सावनाएँ, जिन्होंने इख दुनियाको परेशान कर रखा है, चकरमें 
डाळ रखा है, उलमी हुई अलकावलीके समान हैं ।शेर यद है-- 
चह हूँ में गेसुए मोजे सुद्दीते[ आज्ञमे बहरत, 
कि हे बेरे हुए ख्ये ज्लिसीको पेंचोलम मेरा । 
कैसा ऊँचा रहस्यवाद दै! कौन उलफने जायगा प्रेमके 
दीवानेकी इस उळभनमें । पायलका थह पेंचोखुम गूं गैका-सा 
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“जवाब है, जिसका बयान नहीं हों सकता-- 
गूँगेका-सा है क़्याव चयाँ हो नहीं सकता। 
जो प्रममे दीवाने हैं, वेदोश हैं, चे ही तो असलमें होशयार 
हैं। ऐसे सोते हुए दिलवाले ही तो जाग रहे हैं-- 
" या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमी | “नीता 
मौलाना रूमने क्या अच्छा कहा है, फि ऐसे बेहोश दिलों- 
पर तो, भाई, जान तक निसार फरनेको जी चाहता है । पर यह 
दीवानगी, यह वेहोशी मिळती फैसे है ! सुनो, अगर एक बार 
भी उस प्यारे रामकी झलक पा जाओ, तो मैं दावेके साथ 
कहता हूँ, कि तुम इतने मस्त या पागळ हो जाओगे कि अपने 
दुनियाबी दिल और जिसमें आग छगा दोगे। यद्द दाचा किसी 
ऐसे-वैसे आदमीका नहीं है, सूफी-मेमके सूर्य मौलाना जलाल 
उद्दीन रूमीका है। 
स्वामी रामतीर्थके प्रेमोन्मादसे तो आप लोग थोड़े-वहुत 
परिचित होंगे ही। बह भी एक गुजूबका मस्त था, सञ्चा प्रेमी 
था, पूरा पागल था । वह राम बादशाह, सुनिए, क्या गा रहा 
दे । चाइ ! आनन्दी-भनन्द है ! क्या खूब मेरे प्यारे राम! 
डटकर खड़ा हूँ, ख़ौफ़ले खाली जहानर्मे । 
तसकीने दिल भरी है मेरै दिने आनमें॥ 
गए“बगह दुनियाँकी छत पर हुँ तमाशा देखता। 
गह-वगह देता छगा हूँ वहिशियोंकी-सी सदा ॥ 
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बादशाह दुनियाँके हैं झुहरे मेरी शतरंजके। 
दिलगीकी चाल है, सब रंग सुलहो जंगके॥ 
रक़शे शादीसे मेरे जब काँप उठती है ज्ञसी। 
देखकर में खिलखिलाता, क्रहक्रहाता हुँ वहीं ॥ 
यही अवस्था तो है गीताकी 'प्राह्मी स्थिति! प्रमोन्मच ही 
इस स्थितिका एकमात्र अधिकारी है | पगली द्याबाईने 
विल्कुल सच्च कहा है-- 
प्रेम-सगन जे साधु जन, तिन गति कही न जात । 
मेय-रोय गावत हँसत, 'द्या' अदपरी चात ॥ 


प्रेम-प्याला 


इ४.29४६ मारे मतवाले इरिश्चन्द्रने उस दिन घासनाओंकी 
A ह्‌ A प्याससे छटपटाते हुए संसारसे कहा था, कि- 
टी? पीप्रेमनपियाजा भरन्मरफर, कुछ इस मयका भी देख मजा । 
प्रेम-प्यालेमें क्या भरा हुआ है, यह उसके पीतेवाले 
ही जानते हैं । प्रेम-प्यालेक्ी मदिरा विलक्षण है। इस लोककी 
मदिरा तो है ही कया, स्वर्गकी भी सुरा उसके आगे तुच्छाति- 
छच्छ है। उसमें अनन्त सत्य है, असीम सौन्दर्य है, अतुल 
कल्याण है । एक घार उस प्यालेको ऑउसे छगा लो और अपने 
जीवनको जीचन्छुक्तिके रंगमें रंग डालो | उस प्यालेका मोहन 
मधु जब रोम-रोममें भर जाता है, तय फिर किसी और शराबके 
पीनेको जी नहीं चाहता | कबीरकी पक सासो है-- 
'कब्रिरा? प्पादा प्रेमका अन्तर खिया अगाय | 
रोम-रोममें रमि रहा, और आमद क्या खाय ॥ 


प्रेम-प्यालेकी मदिराले ही स्वग-खुधाने जन्म पाया है। 
आवेहयातका भरना उसी प्यारे प्यालेखे झर रहा है। सन्त 
मलूकदासने इस प्याळेके मतवालेकी दशा यों दिखायी हे- 
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दर्द-दिवाना बावरा . अलमल फुकीरा । 
एक अकीदा लै रहा, ऐसा भन धीरा॥ 
प्रेम-पियाजा पीवता, विरे सब सायी । 
आउ पहर सूमत रहै जयों मेगल हायी॥ 
यंधन काटे सोहे, मैठा निरक्षंका क्ष 
घाकी नज़र न झावते क्या राजा रंका॥ 
साहिब मित्र साहव भया, कछु रहि न तमाई । 
कह मलूक तिस धर गया जई पवन न जाई ॥ 


प्रम-प्यालेको ओंउसे लगाते ही हृदयमें एक मीठी हूक 
उठा करती है। फिर पीनेचारू किसी मीठे दर्दमें मस्त हो जाता है, 
चेह्दोश हो जाता है। किसी एक ओर उसकी छौ लग जाती है। 
उसे इस घातकी थाद्‌ भी नहीं रहती, कि कौन उसका साथी 
है और चह किसका साथी है । जब देखो तब मतवारु हाथीकी 
तरह लूमता-कूमता नजर आता है। उसकी इुषटिमें न कोई राजा 
है, न कोई रंक | संसारी मोइके जितने नाते या बन्धन हैं उन 
सबको तोड़-ताइकर यह निय विचरा करता है । उसके 
हृदयमें तव किसी वासना या कामनाके- लिए जगइ ही नहीं रह 
जाती । अपने प्यारेसे मिलकर घह उसीका रूप हो जाता है! 
उस प्याळेका प्रेमी प्रेम-मद्यको पीते-पीते ही उस घरको पहुँच 
जाता है, जहाँसे लौरकर फिर कोई आवागमनके चक्रमें नहीं 
% बी रदासजीके मी एक पदकी चार पेक्िमा टीक यही हैं। 
६ 


१३० प्रेम-योग 
पड़ता | अनायास ही उसे सुक्ति-ळाभ हो जाता है] पर मोक्ष- 
पदको बह कुछ अधिक आद्र नहीं देता । चह तो अंपने म्रिये 
दर्शनमें ही सदा मरुत रहता दै । कबीर साइवने कहा है-- 
राता माता पीवका , पीया मेम श्रघाय । 
मतधाजा दीदारका , माँगै मुक्ति घनाय ॥ 
कठिन पियाला प्रेमका , पिये जो हरिके दायं ! 
चारों जुग आाता रहें , उतरे डियके साथ ॥ 
प्रेमकी सुरा पीनेसे जीवन-मरणका भय हृदयसे निःदोष 
हो जाता है। जो इसमें छक गया, उसकी द्वष्टिमें संसार, 
संसार नहीं | या तो वह निश्चिन्त चिचरता रहता है, या मत- 
बाला होकर मौजके हौजमें पड़ा रहता हे! पक वार भी जिसने 
इस प्रेममद्राको ऑठसे लगा लिया, वह फिर बिना उसके 
रह ही नहीं सकता--वदह तो खदा उसकी चाहमें ही इबा, 
रता है | घन-दौलतको चह पानीकी तरह बहा. देता है। 
सर्वस्वही क्यों न चला जाय, पर वह प्रेम-खुराका पीना न 
छोड्गा-- शा | 
सुच धन, भ्रेस-सुराके पिए | मरन-जियन-ढर रहै न दिए ॥ 
जेद्दि मद तेहि काँ संसारा। की सो घूमि रह की मतवारा ॥ 
` जा कहूँ दोइ बार इक लाहा। रहे न झोहि बि ओही चाहा ॥ 


धरय द्रव सो. देह घहाई। की सब जाहु, न जाइ पियाई ॥ 
—जायस्ती . 
x ८ x x 


प्रेम-प्याला १५१ 


बस, पक ही प्याला चाहिए, शुरुदेच, एक ही प्याला। साक्षी, 
हाथ जोड़ता हूं, तेरे पैरों पड़ता हूँ । दया करके पक प्याला दे दे। 
कया पूछा, कि प्याला लेकर कया करेगा? तेरी दी हुई प्रेम-्सुराको 
पीकर उसकी मस्तीमे एक खेल खेलू गा । तेरे मद्रिलयमें, तेरे 
मयख़ानेमें, न जानें कितने प्रम-्योगियोने चह खेळ खेळा है। 
में भो एक फंथा सी लूँगा और उसे कंयेपर डालकर थोग 
जगाऊँगा। योग धारणकर में अपने बनाये संसारका प्रलय करना 
चाहता हाँ | योगी वनकर में उस देशको जाऊंगा, जो मेरे प्रिय- 
तमका ठौर है! इस देशमें रहना अब मुझे तनिक भी नहीं भाता | 
एक-एक पलं एक-एक' वर्षन्सा चीत रहा है | जहाँ वह मेरा 
'प्राण' वसता है, वहीं जानेको अब छटपटा रहा हूं । खो, साक़ी, 
एक प्याला भरकर दे दे-- 
दे मदिरा भर प्याला पीवों। होइ भतवार काँथरा सीधों ॥ 
सो फाँधर काँचै पर डारड। जोगी होइ जग चाइत्त मार ॥ 
होइ जोगी तेहि देसहि जाऊं | है जेहि देस सुप्रीतम ठाउँ ॥ 
सोहि यह देस न भावत, छन है बरस-समान । 
अब तेहि देस सिधारउँ, जहाँ रह चह प्रान ॥ 
` चूर मुइस्मद 
जो कुछ भी दाम तू एक प्याळेका लेना चाहेगा, मैं खू शी-ख शी 
दे दूँगा । अपना प्यारा मन भी मैं हँसते-हँसते सौंप दूँगा । तेरे 
इस पवित्र मदिराळयको में अपनी पलकोंले घुद्दार दूँगा) 
सो, अब तो दया करमेरे प्यारे साक़ी ! 
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एक पियाला भर सद्‌ दौसै। मोज पियारो मानस लीलै॥ 


पिग्रउं सुरा सप चिन्ता मारउँ । पत्कनसों सद-सदन योहारउँ ॥ 
- “-नूस्मुइृम्मद 


साकी, इस तरहका कोई प्याला पिला दे, कि जिसके पीते ही 
मेरा निठुर साई' मुझे चाहने लगे-- 
तू आज दुआ, साऴी, गर मेरी खिया चाहे» 
इस ढबकी पिका दे मे, पीते ही पिया चाहे | 
सन्त रेदास भी कुछ ऐसा ही गा गये हैँ-- 
देहु कक्षाबी ! एक पियाढा ऐसा अवधू है मतवाला॥ 


अरे, भाई! उस प्रेम-प्यालेको कौन कमबख्त न पीना 
चाहेगा । वह मद्य ही ऐसा है। क्या पी रहे हो तुम सब इन गंदी 
और र्दी शराचीँको, मेरे दोस्तो! तुममेंसे कोई अँगूरका मय 
पी रद्दा है, तो कोई किसी परीज्ञादीकी नशीली आँखड़ियोंसे 
शराब ढाल रहा है। कोई धन-दौलतकी शरावमें चूर है, तो कोई 
अधिकारकी मदिरा चढ़ाकर बेहोश पड़ा है। पर इन सबका 
नशा, जानते दो, कबतक उहरेगा ? ये सब चन्द मिनरोंके नरो हैं । 
इन प्यालॉमें एक बूँद भी न रहेगी । ये मद्‌-माती रसीली आंखें 
गड्हेमें घुस जायेगी । चंचला लक्ष्मी भी अउळाती हुई न जाने 
किस द्वारसे कब निकल आायगी । और, अधिकारोंका मद्‌ तो 
दैखते-दी-देखते उतर जायगा | फिर प्यारे मित्रो ! क्‍यों ऐसी 


भेभ-प्याला १३३ 


भूठी और गंदी शराबोंपर मर रहे हो ! क्यों नहीं खरीद लेते 
यह प्रम-सुरा, जिसे पीकर तुम लोग उस सेजपर जाकर सो 
जाओगे, जहाँ, वक़ौल मौलाना रूम, सूर्य भी तुम्हें न जगा सकेगा, 
जहाँ महाप्रलय भी तुम्दारी शान्तिननिद्रा भंग न कर सकेगा। 
धन्य है बह चारुणी ! 


यह चह में है जिसके पीनेसे और ध्यान छुर जाता है । 

अपनेमें औं दिलवरमें फिर कुछ मेद नहीं दिखछाता है ॥ 

इसके सुरूरमें मस्त रेक अपनेको नज़र बस आता है । 

फिर और एवस रहती न ज़रा, कुछ ऐसा मज़ा दिखाता है ॥ 

हुक सान मेरा कहना, दिलको इस मैखानेकी तरफ झुका । 

पी प्रेम-पियाछा भर-भर कर, कुछ इस मै का भी देख मज्ञा भ 
--हरिश्वन्द्र 


स्वर्गकी भी तो एक प्रकारकी सुरा सुननेमें आती है। 
अजी, चह कुछ वहीं है | कर्मकाण्डियांकी कोरी कल्पनामात्र है । 
चेचारे उससे अपना थका-माँदा मन बहरू लेते हैं । न खुद ही 
उसे पी पाते हैं, न किसीको पिछा ही सकते हैं। शालिबने एक 
कर्मकाण्डीकों कैसा लज्जित किया है-- 


वाइज़, न तुम पियो, न किसीको पिळा सको , 
क्या बात है तुम्हारी शरावे तहूरकी! 
शरावे तहरकी, खगं-सुराकी यह दशा है ! एक वार भी 


१३७ प्रेम-्योग 
इन नीरस कर्मकारिडयोंको हमारी घ्रेम-मदिराका खाद मिल 
गया होता, तो फिर ये अपनी कल्पित स्पर्ग-सुराका कभी प्रसंग 
ही न छेड़ते । इन कर्मठ रोगियोंकी दवा इसलिए प्रेम-प्याला 
ही है। इनमेंसे कोई पूछे तो यता देना, कि थोड़ी-सी प्रेम-मदिरा 
पी लो, नीरखताका असाध्य रोग दूर हो जायगा-- 
जो पूछे ज़ाहिदे खुश्क अपनी दारू, कह दो, मै पी ले॥ 
-+जौक्‌ 
वस, प्रेम-प्यालेमें ही एक ऐसा मद्य भरा हुआ है, जो 
इस नीरस जीवनको रसमय चना देता है। भौर, रस ही तो इस 
लोक और उस लोकका एकमात्र सार ऐ-- 
एहि जग माहँ एक रस सारा । रस चिनु छूछ सकल संसारा ॥ 
उसमान 
बह्‌ आत्म-रस प्रेम-प्यालेमें दी तुम्हें छुळा मिलेगा । इससे, 
भाई, हम तो बार-वार दरिस्धन्द्रके स्चरमें सूर मिलाकर यही 
कहेंगे, कि-- 
पी प्रेम-पियाक्षा भर-भरकर कुछ इस मै का भी देख सज्ञा । 
जितना यह मद्य पिया जाय, पी लो । प्यालेपर प्याला 
ढाळते जाओ । ऐसा सुअवसर बार-बार नहीं मिला करता। 
अददा ! कैसा मर्जु दार प्याला है ! अन्तमें, कचिवर देचके साथ-साथ 
सुरति-कळारीके हाथखे एक प्याला लेनेको हमारा भी मन 
अघीर हो रहा है-- 
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छरतें मधुर, मधु रसहू विधुर करे, 
सु रस बेधि उर गुरु रस फूली है; 
श्रूच-प्रदबाद-उर हुव अइलाद जासौं 
असुता त्रिकोकहूकी तिल-सम तूली है। 
बेदम-से वेद-मतवारे मतवारे परे, 
सोढे सुनि देव "देव! सूली-उर सूली है ३ 
प्याल्ला भरिःदै री, सेरी सुरति कलारी, तेरी ` 
्रेम-सदिरा सों मोदि मेरी सुधि भूली है॥' 


प्रेम-पंथ 


दु पथिक इधर-उधर भटक रहा है । कहाँ-कर्हा 
मारा-मारा फिरता है वेचारा! यह भी तो 
से ५ नदीं जानता, कि उसका लक्ष्य-्स्थान किधर 
» है, कहाँ है। हमें तो सन्देह है, कि यह भूला- 
$ भटका मुसाफिर अपने इए-स्थान तक कभी 
६-0 पहुँचेंगा भी या नहीं। इसे अभीतक वह 
रास्ता ही नहीं मिला, जो उसे उसके प्यारेके कदमों तक पहुँचा 
दे । वेचारेको कोई उधरसे लौटा हुआ भी तो नहीं मिला । 
किससे पूछे, क्या करे ! 
उततें कोइ न बहुरा, जासे बुके घाय । 
इततें सबही जात हैं, भार लदाय-जदाय ॥ 
नार्दै न जाने गायिका, बिन जाने कित जीव । 
चळतान्चज़ता जुग भया, पाव कोस पर गाँव ॥ 
कबीर 
उघरकी तरफ़ दो रास्ते गये हैं, पक ज्ञानका, दूसरह 
प्रेमका । हैं दोनों हो कठिन । सुना है, कि- 
ज्ञान क पंथ झपानक धारा । परत खगेस, होइ नहिं यारा ॥ 
तुरुसती 


७ जाने, कबसे यह थका-माँदा, भूखा-प्यासा 
१, 


१, 
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ओऔर--- 
यह प्रेमको पंथ करार महा , तरवारकी घार पै धावनो है। 
—वोषा 


ज्ञानका पंथ कृपाण-घारा हो या कुसुमधारा, इसका हमें 

पता नहीं,पर प्रेमका पंथ तो निस्सन्देह खड्ग-धारा है। कमल-तन्तु- 
सा क्षीण चहद अवश्य है, पर है महान्‌ कठिन, घस्तुतः खड्ग-धारा- 
सा तीक्षण । अत्यन्त सीधा अवश्य है. पर उसकी सिधाई है 
चड़ी चिकट और दुर्गम | ऐसा वह प्रेम-पंथ है-- 

कमल चन्तुसो छीन, अरु कठिन खद्गकी घार । 

अति सूधो, देढ़ो बहुरि प्रेम-पंथ अनिवार ॥ 

--रसखानि 

पर साथ ही-- 

कबहुँ न जा पथ अम-तिमिर, रहै सदा सुख-चंद्‌ । 

दिन-दिन बाइत ही रहै, होत कबहुँ नहि संद ॥ 


रसखान 


अविद्या-जनित भ्रमान्धकार इस मार्गमें नहीं है । यहाँ तो 
सदैव सुख-्लुधाकरकी आनन्द्‌-वर्द्रिका फैली रती है । इसमें 
सन्देह नही, कि यह पथ अतिशय आनन्ददायी है । पर इसे पाना 
सुगम नहों। महाकठिन साधना है। मोमके घोड़ेपर चढ़कर 
आगके अंदर हो निकल जानेके समान इसपर चलना है । यह 
काम क्या हर फोई कर सकेगा ? 
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'हिमन' मेन-तुरंग चढि, चब्रिबो पावक माहि। 
प्रेम-पंथ ऐसो कठिन, सव कोउ नियहत नाहि ॥ 


अपने इश्कुनामा! में विरही योधाने घरे म-पंथकी लाजवाब 
ससवीर खींची है। आखिर यह पंथ है क्या ? इसपर चलना 
क्या कोई भारी बळा है? क्या पूछते हो, भाई, बहुत ही 
चारीक और कोमळ कमलके तारपर पैर रखकर क्या तुम आ 
सकोगे ? सुईके छैदसे भी तंग द्रवाजे से होकर क्या प्रतीतिका 
राँड़ लादे हुए निकल आओगे ? नेजेसे भी तेज नोक पर 
चढ्कर अपने चित्तको डिगाओगे तो नहीं? जो इतना सब 
करनेको राजी हो, तो प्रेमको इस मदा कराल तळचारकी 
धारपर तुम खुशीसे दौड़ सकते हो-- 


अति छीन सनालके तारहुते, तेहि उपर पाँव दै आवनो है । 

सुई-वेइते द्वार सँकीन, सहाँ परतीतिकौ राँड़ो लदावनों है ॥ 

कवि “बोधा” अनी घनी नेजहुतें, चढ़ि तापे न चित्त डगावनो है । 

यह घेम को पंथ करार महा, तरवारकी धार पै धावनो है ॥ 
कहो, रखते हो हिम्मत ? क्यों, भाई ! 

'ज्ञान क पंथ कृपान कै घार? है या प्रेम क पंथ कृपान के धारा?! 


इतनी तंग है वह रस-भरी गली, कि यह उन्मत्त मन 
धीरे-धीरे बड़ी कठिनाईसे उसमें जा सकता है । सुकचि उसमान 
-लिखता है-- 
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प्रेम-खोर महँ अति सँकराई ! जतन-अतन मन तहाँ समाई ॥ 
जौलौं मन तहँ ठाउ न पावा | तौलों तन तेहि वार न आवा ॥ 
तेहि कारन थे लोग सनेद्दी | गलि-गलि माँसु दाद रह देही ॥ 
सुख-सम्पति धरवार चिसारा | वावर भये फिरहिं संसारा ॥ 
न-जाने कितने पगले फकीर इस गलीके चक्कर कारते 
देखे गये हें पर इस रुपाण-धाराको कोई पार कर सका है, तो 
एक प्रेमोन्मत्त ही ! प्रेमीका ही यहाँ निर्वाह है, नेमीका नहीं-- 
कठिन पंथ यह पाँव धरे को, खाँदेको-सी धारा । 
नेमी कटि-करि परत बीच ही, प्रेमी उतरत पारा ॥ 
--बरुशी हंसराज 
यहाँ चतुराई काम नहीं देती। यहाँ तो सच्चेका काम हे, 
कपटीका नहों-- 
अति सूधो सनेह कौ मारग है, जहँ नेक सयानप बाँक नहीं । 
तहँ साँचे चलें तजि आपनपो, रके कपटी जे निसाँक नहीं ॥ 
~-आनन्दधन 
अजी, प्रमियोंकी क्या बात कहते हो ! इस खड्ग-घारापर 
पैयेंसे ही क्या, सरके बल चळनेको चे तैयार रहते हैं । अपने 
प्यारैके सार्गपर, भला, चे अपने अपचित्र पेर रखेंगे ? चे तो 
उसपर अपने सरको पेर बनाकर चलळेंगे-- 
, बह पथ पलकन्द जाइ वोहारौं । सीस चरनके चलौं सिधारों ॥ 
जायसी 
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बेहोश मतवाले प्रमीजन प्रेम-पंथपर चलते समय यह 
नहीं देखा करते, कि दिन है या रात, सवेरा हूँ या शाम, उँजेला 
है या अँधेरा ! उन्हें इस सचकी सुध नहीं-- 
प्रेभ-पंथ दिन-घरी न देखा । तव देखे जब होइ सरेखा.॥ 
~~जायसी 


चेतो उस प्रिय-मार्गपर चलना और केवल चलना ही 
जानते हैँ । जीचका, सच मानो, परम पुरुपार्थ इसीमें है, कि वदद 
खुराते इश्कूपर, प्रेम-पंथपर, सरके वळ चलकर फिसी दिन 
उस प्रेम-पुरीमें अपने प्यारेके कृदम चूम ले | माना, कि-- , 
है आगे परबत कै याटा । विषम पहार अगम सुठि घाटा ॥ 
विच-बिच नदी-खोह चौ नारा । ठाँवहिं आँच यैठ यरपारा ॥ 
~—जायसी 
पर उसपर गुजुरकर मंजिले-मकसूदको पा जाना भी तो 
कोई चीज हे । अददा ! 
प्रेम-पंथ जो पहुँचे पारा । वहुरि न मिलै आट पहि छारा ॥ 
तेहिरे, पंथ हम चाहर्दि गवना। होहु सँजूत बहुरि नहिं अवन ॥ 
=-जायसी 
इसी राहसे हम उस पार पहुंच जाते हैं, जहाँसे फिर लौर- 
कर इधर आना नहीं होता। इस गलीकी घूल छानकर फिर गळी" 
गलीकी धूल नहीं छाननी पड़ती। अरे, तयार हो जाओ, हम 
शब भूले-भरके अब उसी पंथपर चलना चाहते हैं । केसी तैयारी 


करोगे ? सबसे पहले तो इस लोककी लाजकी और उस लोक- 
की चिन्ताको प्रीतिपर न्योछावर कर दो । यदि तुम्हारे गाँवका, 
तुम्हारे घरका या तुम्हारी देहका नाता तुम्हारे प्रेम-मार्गमे वाधक 
चन रहा हो, तो उसे भी प्रीतिपर बलि कर दो। प्रीति-नीतिको 
वही निमा सकेगा, जो यह समभ बेठा है, कि प्रेमियोंके धड़पर 
सिर तो जन्मसे ही नहीं होता । प्यारे मित्र ! यदि तुम संसारके 
भयसे डर रहे हो; तो हाथ जोड़कर तुमसे यही घिनय है, कि 
प्रतिके मागपर भूलकर भी कभी पेर न रखना । कचि-चर 
खोधाके सुन्दर शान्दॉमें- 
खोककी राज, भौ सोच प्रजोक को वारिये प्रीतिके ऊपर दोऊ । 
गाँव कौ, गेइ कौ, देइ कौ नातो सनेहमें हाँतो करे पुनि सोऊ॥ 
बोधा” सुनीति निबाइ करें, घर उपर जाके नहीं सिर होऊ | 
खोककी भीति डेरात जो मीत, तौ प्रीतिके पेंदे परे जनि कोऊ ॥ 
यह देखा अगम पंथ न होता, तो इसपर आज सभी ऐेरे- 
गैर चलते दिखाई देते जायखीने कहा हे 
अगस पंय जो ऐस न होई । साध किए पाये सब कोई ॥ 
इसीसे तो कहते हैं, कि-- 
'रहिमन! आरग प्रेम को, सत सतिन्द्दीन समाव । 
जो डिगिहे तौ फिरि कहूँ, नहिं धरनेको पाव ॥ 
फिर भी, कैसी दिल्लगी है, जो ये कामान्ध बनिये प्रेमियों- 
का मेष बना-घनाकर, इस पवित्र प्रेम-पंथपर चळनेकी अनधिकार 
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ष्टा करते ही जा रहे हैं! यद देखो, ये लोग अपनो-अपनी 
काम-्वासनाओंको मोहके बैलॉपर लादन्छादकर इस प्रेम-मार्गसे 
ज्ञानेकी तैयारी कर रहे हैं! किस पंथपर जाचा चाइते हैं ! अरे, 
उसीपर, जिसपर चौंटीका भी पेर फिसछता हे! उसपर जाना 
दुनियादारोंने मजाक वना रखा हं--- 
पृद्दिमन' पेँदो प्रेम फी, निपट सिलसिली गैल | 
दित पाँच पिपीलि को, लोग ज्दावत बैल ॥ 
किमाएचयंमतः परम्‌ ! 
x x x x 
यह गली सचमुच इतनी तंरा है, कि इसपर ,खुदीसे 
खाली होकर ही कोई जा सकता है। ,खुदी और प्यारेकी चाह, 
इन दोनोंकी यहाँ एक साथ शुज्र नहीं है। कचीर साहबने क्या 
अच्छा कहा है-- | | 
जब मैं था तव इरि नहीं, अव हरि दै, इम नाहि । 
प्रेम-गली अति साँकरी, तामं दो न समाएँ ॥ 
प्रेम-पंथके इस अनधिकारी मूढ़ पथिकने भी कुछ ऐसा हो 
आर्य-वायँ-सायँ बक डाला है। उस वकचासपर फोई दाद तो 
देगा, पर बह ऊरे-पटाँग पद्‌ फिर भी लिखे देता हूँ । शायद 
उससे आपका कुछ मन-बहलाव हो जाय--- 
खोर है'रसकी साँकरिया । 
पायनि गडिन्गडि जाय कसककी पैनी काँकरिया ॥ 


- प्रेम-पंथ १४३ 
तापै चले न कोइ गरवकी लैकें गागरिया । 
'हरि' घूसे इक प्रेमरेंगीजी पियकी नागरिया ॥ 
इस मागको प्रे मियोंने डुर्गम और सुगस दोनों ही रुपोमें 
दिखाया हे। संत-शिरोमणि फबीरने एक साखीमें यह 
कहा हे, कि-- 
पियकां मारग कठिन है, खाँड़ा' हो जैसा। 
और दूसरी साखीमें आप यह फरमाते हैं, कि- 
पियका भारग सुगम है, तेरा चलन अबेढ़ा। 
मार्ग तो बड़ा ही सरल और सुगम है, पर तेरा उसपर 
चलना ही ऊर-पटाँग-सा है ! पगली, नाचना तो ,ख़ुद जानती 
नहीं, आँगनको टेढ़ा वतलाती है ! हाँ, सच तो है-- 
पियका सारय सुगम हे, तेरा चळन वेदा । 
नाद न जाने वावरी, कहै आँगना रेढ़ा॥ 
धेचारी बारका क्या दोप है। पथिक ही राह छोड़कर 
ऊयड-खाबडमें हो जा रदा है। साई”के द्वारपर इस तरह चह 
कैसे पहुँच पायगा-- 
बाट विचारी क्या फरे, पथी न चले सुधार । 
राइ आपनी छाँबिकै चल्ले उजार-उजार ॥ 
कबीर 
बस, बात यही है, कि जबतक हमारे हृदयमें अहंकार 
रहेगा, तबतक इम कदापि इस सुगम मार्गपर ठीक तौरसे न 


१४४ प्रेम-योग 


चल सकेंगे । इस राहपर चलनेके तो, माई, मंसूर-जंखे अल्मस्त 
आशिक ही आदी हैं। 
x x x x 
प्रेमी गली कैसी पेचीदा हँ! गोकुजनयाँविडों पडो ही 
न्यारो' है । यहाँ पक नहीं, दो-दो चीजें छा-पता दो जाती हैं । 
झै भी खो जाता हाँ, और मेरा दिल भी खो जाता हैं । मैं दिल- 
को खोजता हूँ और दिल मुझे सोजता हैं। कैसी अनोखी 
पद्देली है यह! 
देरी गढीने आकर खोये गये हैं दोना, 
दिड सुन्नको ईदा, में दिदिको दूढ़ता हू । 
किसी सोये हुएकी खोजने चले थे। घलिहारी हमारी 
खोजपर ! धन्य है यह प्रेम-पंथ ! खुद अपनेको ही खो दिया! 
मोरसाहब हैरान और परेशान हो कहते है-- 
उसे इते 'सीर!ः सोये गये, 
कोइ देखे इस डुछठनू की तरफ़! 
ऐसा हे यह मार्ग ! धन्य हें वे आशिक फक्रीर, जिन्होति 
इस पन्यएर चलकर अपने दर्दीले दिलको जीर ख़ुद अपनेको 
सी खो दिया । मुबारक हों बे पेम-रससे लचालब भरे हुए दिल- 
` कडोरे, जो इस गलीमें उसे खोजते इए खद हो कही युम दो 
गये । ज्ञ॒स्तञू , बस, इसे कहते हें। दिल खो जाता है और 
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खुद अपना भी पता नहीं चलता । घुकूसान-ही-चुकुसान है। 
नफ़ाका कहीं नाम भी नहीं । फिर भी सञ्च प्रेमी इस पन्थपर 
चलनेसे रुकते नहीं । जुरा, उनकी हिम्मत तो देखो । इसे कहते 
हैं साइस । कहते हैं, कि मार्ग कैसा ही कठिन हो, इम डरनेवाले 
नहों। हमारा पेर उसपरसे डिगतेवाला नहीं, फिसलनेका नहीं । 
अजी, हम तो हम, इमारे खुनको देखो । जय कातिल हमें कृत्छ 
करता है, तव वह उसकी तलवारले कैसा चिपट जाता है। जब 
तळवारकी थारसे हमारा खून तक अलग होना नहीं चाहता, 
तब क्या यह सोचा जा सकता हे, कि हम इस प्रेम-पन्थको 
घबराकर छोड़ देंगे ? उस्ताद जौकका यह सुनहला भाव है। 
सो, अब उन्हींके शब्दोंमें-- 
सुराते इश्क्रपर अज़बसके है सावित क्रदम मेरा , 
दमे शमशेर कातिलपर भी खुँ जाता है जम मरा । 
ख़ूच! किसकी तारीफ़ करें--शमशेरकी या खूनकी ! 
चाह ! 
दुमो शमशेर क्तिलपर भी ख्नु' जाता है जम मरा । 
x x x x 
` कैसा अनोखा है यह प्रेम-पंथ ! कौन इसकी मदिमाका 
पार पा सकता है। इसपर पथिक चलते तो हैं, पर भूले इुए-से। 
होशयार-से दिखते हैं, पर रहते हैं वेहोश। आनन्दघन कहते हैं--- 
जान घनपआानैंद, अनोखो यह  प्रेस-पंथ, 
भूले-से चंद्त रहें - सुभिके थकित है। 
१२9 
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इसीसे इस मार्गका यथार्थरूप आजतक कोई समम 
नहीं सका | 


सारग प्रेम कौ को समुझे, 'इरिचन्द' जथारथ होत शया हैं । 


प्रेम-मार्गके यथार्थरूपका तो थे भी वर्णन नटीं कर सके 
जो इसपर चलकर अपने प्यारेकी प्यारी झलक पा चुके हैं। 
अक्षर और भात्राएँ जोड्नेवाले ये कचि, भला, इस पंथका 
यथार्थ चर्णन कर सकेंगे ? इसका रूप मन और चाणीका विषय 
नहीं है। यह तो केवल अनुभवगस्य है । प्रेमका वर्णन प्रेम ही कर 
सकता है । प्रेमका पता प्रेम ही ला सकता है। प्रेमका चित्र 
प्रेम ही खींच सकता हे । 


पथिको ! इस पथपर चलनेका उद्देश किसी विश्रान्तिः 
मवनमें टिक रहना नहीं है । इसका उद्देश तो वहाँ पहुँ चना दै, 
जिसके आगे जानेका फिर कोई मार्ग ही नडी । कचिकी चाणीमें- 
इस पयका उदेश नहीं है 
आन्ति-भवनमें रिक रहना; 


किन्तु पहुँचना उस सीमा पर , 
जिसके भागे राइ नहीं। 


नजयशकर "प्रसाद? 


पर, सावधान, सैँसळ-लंभलकर चरूना-- 
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न्यारो पैंडो प्रेम को, सहसा धरै न पाव | 
सिरके यक्षते भावते, चन्त बने तौ जाव 
--रसनिधि 


कयीर साहब भी तो आगाह कर रहे हैं-- 
ससुकि-सोच पय धरौ जतनसे, वार यार डिगि जाय । 
ऊँची गेळ राइ रपटीजी, पाँव नहीं उहराय॥ 
भाई, इसमें तनिक भी सन्देह नहों, कि-- 
यह प्रेस फौ पन्य करार महा, तरवारकी धार पै घापनो है। 


प्रेम-मैत्री 


ईमिन्नता तो वस प्रेममयी | सत्य, नित्य और 
0) २ कल्याण-युक्त मैत्री निष्काम और अनन्त भे मसे ही 
मा |. उत्पन्न होती है। प्रेम-मेत्री स्वार्थवासनासे मुक्त 
) i और स्नेह-भाचनासे बद्ध होती है। स्नेइका एक कोमळ 
ER तन्तु, इश्क़का एक कच्चा धागा दो मज़बूत दिलोंको 
॥ 4 वाँधकर एकद्लि कर देता है | ऐसी सश्ची 
“हु दोस्तोमे खू दगरज्ीके लिए ज़रा भी जगह नहीं! 
वद्लेकी भावना वहाँ दढ़नेपए भो न मिलेगी । जिसमें बढ्ला 
है, दह दोस्ती नहीं, एक तिजारत है-- 
दोस्ती, और किस्तो गरज़के लिए, 
यं तिज्ञारत है, दोस्ती ही नहीं । 
मित्रतामें तो देने-ही-देनेका भाव है, लेनेका नहीं। बिना 
किसी प्रकारके लास या लोमके जिसकी मित्रता स्थिर रहती है, 
बही अपना सञ्चा मित्र है। महात्मा कबीरदासने कहा है-- 
वाही नरको जान त्‌ू पूरा अपना मीत! 
जो राजै चिन जाभके तुमसे प्रीत प्रतीत ॥ 
यहाँ रहीमकी भी एक सूकि याद भा गई है-- 


प्रेम-मेत्री १४६ 
यह न "रहीम? सरादिए, देन-टेनकी प्रीति । 
प्राननि याजी राखिए, दार होय के जीति ॥ 
तन, धन और मन दे देना तो एक भामूली-सी वात है, 
प्रेमी मित्रको तो, भाई, मित्रताकी चलि-चेदीपर अपनी प्यारी 
जान भी हँसते-हँसते चढ़ा देनी चाहिए।दोसुती निभाते हण 
मर जाना भरना नहीं, सदाके लिए अमर हो जाना है । कचिवर 
नूरमुदस्मदने, 'इन्द्रावतीमें, एक स्थलपर कहा है-- 
प्रेमी ताको जानिए, देइ मिन्र पर प्रान | 
मित्र-पंथ पर जिउ दिहेँ छुग झुग जिये निदान॥ _ 
जिन लोगोने राहेदोस्तीमें, मित्रताके मार्गमे, अपने प्राण 
दे दिये हैं, उनके पचित्र पाद-चिहॉपर संसार अपना मस्तक 
क्यों न रखे 
जो राइेदोस्तीमें, ऐ मीर, मर गये हैं, 
सर देंगे लोग उनके पा फे निशान ऊपर। 
स्वार्थत्याग ही मैत्रीका एकमात्र परिपोषक है । जहाँ 
स्वार्थ है, चहाँ मेत्री कहाँ ? 
x x x x 
सचमुच स्वार्थीकी दोस्ती किसी कामकी नहीं । भौरे 
और फूलमें भी तो मित्रता होती है। वेचारा पुष्प-परागपर 
कैसा पागल हो जाता है! मस्त होकर उस अधखिली कली- 
पर कैसा मँडराता है! पर मघु-चिहीन खुमनके भी समीप जाते 
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किसीने कभी उस उन्मत्त मधुपको देखा है! कितने रस-पूर्ण 
पुष्पोंकोी चंचल चंचरीकने अपना मित्र न बनाया होगा | पर 
कबतकके लिए ? जबतक वे उसे अपने मधु-रसका प्रणय- 
उपहार देते रहे । फिर भो आप पुप्पके प्रति लोभी भ्रमरकी 
प्रीतिको मित्रताका नाम देते हैं! सुकचि नूरसुइम्मदने क्या 
अच्छा कहा है-- 


खोटो प्रीति सेवर की आ । भवर आपनो कारन चाहे ॥ 
थाइ भवात घास-रस-आासा । लै रस तजत फूल को पासा ॥ 
लै रस-घास भवर उदि जाई। मरत न जय सुमनस कुरह बाई ॥ 


फिर भी "प्रेमी ताको जानिए देह सित्रपर भान! इस 
कसौरीपर आप भौरेकी खोटी मित्रताको कसने जा रहै हैं ? भ्रमर- 
की रवाथमयी प्रीति कहदी मित्रताका नाम पा सकती है? मित्रता 
तो, बस, जळके साथ मीनकी है । केचल उसे ही 'देइ मिग्रपर प्रान 
की प्राणान्त परीक्षामें आए सर्वप्रथम उत्तीण पायेंगे !-- 


धनि 'रहीम' गति भीनकी, जल विहुरत जिय जाय । - 
जित कंज चजि अनत बस, कहा और को भाय ॥ 


महात्मा सूरदासने भी मधुकरकी स्वार्थमयी मिन्नतापर 
असन्तोष प्रकर किया है--- 
सुकर काके मीत भए १ 
विवस चारकी भीति-सगाई, सो जै अनत गए ॥ 


.. प्रेस-मैतरी १५१ 
ढहकत फिरत आपने स्वारथ, पाखँड आर ठए। 
चाँडै सरे चिन्हारी मेटी, करत हैंप्रीतिन ए॥ 
` मतलब पूरा हो जानेपर इतना भी तो खयाल नहीं 
रहता, कि चह किसी समयका अपना अभिन्नह्टद्य मित्र आज 
कौन और क्या है! कळ एक अभिनन्द्य मित्र था, आज 
दूसरा है! कल कोई तीसरा जिगरी दोस्त चना लिया जायया 
और परखों चौथा! यह भी, भला, कोई मित्रता है, कोई 
प्रीति है । 
x x x x 
निष्कपट मैत्री निष्काम प्रेमियामें ही पायी जाती है । प्रेम- 
पूर्ण मित्रतामें कहीं छल-कपट स्थान पा सकता है? कपटी 
मित्रसे तो, भाई, निष्कपट श्नु ही कही अच्छा है। रहीमने 
कपटी मित्रकी तुलना खीरेके साथ की है और खूब की है । ऊपर - 
से तो एक देख पड़ता है, पर भीतर अलग-अलग तीन फाँके होती 
हैं। पर, जो सच्चा प्रेमी है, उसका बाहर-भीतर एक-ला रूप 
होता है-- 
'रहिमन' प्रीति न कीजिए, जस खीराने कीन । 
उपरसे तो दिल मिला, भीतर फाँकें तीन ॥ 


जिसके हदय-तलमें प्रेमका अंकुर नहीं उगा, चही कपरका 
आश्रय लेगा ! प्रेमका निवास-स्थान सत्यमें है, और कपरका 
ससत्यम । अतः प्रेम और कपट, सत्य और असत्य एक साथ 
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कैसे रद सकते है? यह कह देना तो बहुत ही आसान है, कि 
इमारा-तुम्हारा मन मिल गया है, अब कौन हमें-तुम्दें जुदा कर 
सकता है ! पर मनका मिल जाना है महान कठिन | ज़रान्सी 
डेस लगते ही हम छोगोंके घुले-मिले हुए मन एक क्षणमें अलग 
हो जाते हैं। ऐसा सञ्च प्रेमकेअमावसै दी होता है । यदि पर मने 
इमारे दिलोंको मिलाकर एक कर दिया होता, तो थे विग 
होते ही क्यों ? इसलिए परमके मिळाये हुए मन ही सञ्चो मिले हुए 
मन हैं-- 

“धरनी? मन मिलियो कद्दा, तनिक माहि बिजगाएहि । 

मन छौ मिलन सराहिए, एकमेक हू आहि ॥ 

मिळे हुए दिलॉंका एक निराला र'ग होता है । अपते- 

अपने स्वार्थको छोड़कर वे प्रेमका रग घारण कर लेते हैं। 
इलदी अपनी ज़दीको छोड़ देती है और चूना अपनी सफेदीको। 
दोनों मिलकर प्रेमकी एक निराळी लालीमें रँग जाते हैं। 
ऐसी तदाकार प्रीति ही परम प्रशंसनीय है-- 

“विमय! प्रीति सराहिए, मिले होत रंग दून। 

ज्यों जरदी हरदी तजै, तलै सफ्रेदी चून ॥ 

ऐसे पमी मित्र इस स्वार्थी संसारमै आज कितने है- 
सुखोंकी चाहें हैं सबमें, 
नहीं सतव किसको प्यारा ? 


प्रेम-मैत्री १५३ 
अाँखमै वसनेवाले हैं, 
कौन है ग्राँखॉंका तारा। 
--इरिश्रौष 
हम सभी अब दिन-दिन कपरी होते जा रहै हैं, क्योंकि 
हमारा जीवन ही प्रेम-दीन है। न हम ही किसीके दिली दोस्त हैं, न 
हमारा ही कोई सञ्चा मित्र है। दम मित्र नहीं, तिज़ारती 
चनिये हैं। हाँ, हमारे दिझ मजीठके रंगमें रंगे हुए कपड़- 
की तरह होते, तो आज हमारा दोस्तीका दावा सञ्चा 
कदा जा सकता। हमारे द्लोपर न चह पक्का रंग है, और न 
इम किसीके दोस्त कहलाने छायक हैं। संत-घर पछटूदासने 
कहा है-- 
"पद्‌? ऐसी प्रीति करु, ज्यों मजीठ कौ रंग। 
दृक-दूक कपदा उड़े, रंग न छोटै संग॥ 
पर, अब तो, भाई, रोना आता है। किससे तो मित्रता 
करें और किससे प्रीति जोड़े- 
प्पक्षद! मैं रोवन लगा, जरो जगतकी रीति। 
जह देखो तहँ कपट है, कासों कीजे प्रीति ॥ 
मित्रता किसीसे करनी हो तो अभिन्न-हृद्य दूध और 
पानीकी प्यारी जोड़ीसे कुछ सीख छो! दोनों दिलवरॉके दिल 
कैसे घुल-मिलकर एक हो गये हैं | दूध जहाँ.जहाँ जिस 
भावपर विकता है, पानीको भी चहाँ-चहाँ अपने ही मोलपर 
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-चिकवाता है । जय आग दूधको जलाने गती है, तथ अपने 
मित्रके साथ जल भी ख़ द्‌ जलने लगता है । और, विना पानी- 
के दूध उफना-उफनाकर आगमें जब गिरने लगता है, तब 
'जळ ही उसे सान्त्वना देकर असह्य अञ्नि-दाहसे बचाता है। अब ' 
आचार्य भिखारीदासके सरस शब्दोंमें इस भावको देखें-- 
“दास! परस्पर प्रेम जख्यौ गन छीर को नीर मिे सरसातु है । 
नीर वेचावतु आएनो मोल है छीर जहाँ-णहँ जाइ बिकाठु है॥ 
पायक जारन चीर लगे तव नीर जरावतु आएुनो गातु है। 
नीर यिना उफनाइ कें छीर सु आगिमें जातु, मिळे उहरातु है॥ 


कवि-कल्प-तर वुन्देल-चीर महाराज छत्रसाळने भी नीर- 
क्षीर-मेत्रीका समुचित समर्थन किया है-- 


पुक-सो सुभाय, एक रूप मिलि जाय जहाँ, 
बिग उपाय तहाँ नेक न खखातु है, 
रहे आप औलों, तोला मीत को न आवै भाँखु, 
मीत को विपादु देखि आरै निज गातु है | 
बिरइ-उदेग उफनात छोर नीर विज्ञ, 
इृदय-अधार देखि सो दुख बिब्रातु है, 
सजन सुचेतनकी पेसी प्रीति "छत्रसाल 
पानी आर पै की जैसी प्रगट दिखातु है भ 
संकरके समय दोनों एक दूसरेके केसे काम आते हैं । 
'विपद्के दिनमै ही तो खश्ची मित्रताकी परीक्षा होती है । 
गोसाईजीने कहा है-- 


प्रेम-मंत्री १५५ 
विपतिझाजझरर सनगुन नेद । सरति कष्ट सत मीतन्गुन पहा ॥ 
तथय- 
झापदकाक्ष परमिए चारी । धीरज धर्म मित्र धर नारी॥ 
अंगरेजीकी भी पफ प्रसिद्ध फायत है--- 
A friend in need isa friend indecd, 
अर्थात्‌, जो गाठे समयपर काम आता है, चही अपना 
सदा मित्र हैं! तथ नीर-क्षीरकी प्रेममयी मेत्रीफो ही हम आदर्श 
मंत्री क्यों न मानें ? 
जो अपने प्रिय मित्रके दुःखसे दुखरी नहीं ऐोते, उनका 
मुख देखना भी मदापाप है। भगवान, रामचन्द्रजीने अपने सखा 
सुग्रीवस मैत्री-धर्मकी कैसी सुन्दर ब्याख्या की ऐ-- 
जेन सीन दुख होदि. दुयारी। तिनहि विज्ञोकत पातक भारी ॥ 
निज दुग गिरिसम रज फरि जाना। मीत क दुग्य रज मेर समाना॥ 
जिनके असि मति सहज न थाई ते सठ इठि फत करत मिताई ॥ 
मित्रके दुःखले दुखी होना, उसके एक रज-फकणके समान 
दुःखको ख़ुमेरसद्ृश मानकर प्राण-पणसे दूर करनेपर उद्यत 
हो ज्ञाना एर किसीका काम नहीं है। जिसके हृदयमें निष्काम 
प्रेमका दीपक जलता होया, केबल चदी अपने मित्रके रजन्कण- 
चत्‌ दुःखको खुमेस-लमान देख सकेगा । साथ ही उस दिव्य 
प्रकादामें उसे अपना गिरि-सद्ृश दुःख एक रज-कणके समान 
दिखाई देया । प्रेमके चश्मेकी कैसी कुछ फरामात है ! पर्वत एक 
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रज-फणके सद्ृश दिखाई देता दै और रज-कण पक सुमेरुके 
समान ! कहिए, इश्ककों ख़ुदंवीन कदें या कलांयीन, या दोनों ही! 


मित्रके ढुःखसे दुखी होना तो, बस, श्रीकृष्णने जाना ! 
एक दीन-द्रिद्र घ्राह्मणके साथ राजाघिराज्ञ यढुराजने जो 
स्नेहपूर्ण सहानुभूति प्रकट की, जो प्रेम-प्रीतिका भाव दिखाया, 
चह आज भी मृतप्राय मेत्री-धर्मके लिए संजीचनीका काम दे रदा 
है | पथ-परिश्रान्त खुदामासे आप पूछते हैं- तुमने बड़ा कष्ट पाया, 
भाई, यहाँ तभी क्यों न चले आये ! इतने दिन यों ही दरिद्रतामें 
कहाँ बिता दिये । मुझे तुम ऐसा भुला बैठे मित्र ! मुझसे ऐसा 
क्या अपराध हो गया था? सखाके पेर घेवाइयॉसे फटे देखकर 
द्वारिकाधीश व्याकुल हो गये | अरे, कितने काँटे लगकर टूट 
गये हैं मेरे प्यारे मित्रके पेरोंमें ! ग़रीब सुदामाकी यह दैन्य" 
दशा देखकर करुणाकर श्रीरुष्ण करुणां हो रोने खगे । पर 
पखारनेको पानी परातमें भरा रखा था, पर उसे आपने छुआ 
भी नहीं; प्राण-प्रिय अतिथिके श्रान्त चरण भगवानले अपने 
प्रमाथुओसे ही घोये । धन्य ! 

कैसे बिहा बिवाइनसों भये, कंटक-जाल गरे पग जोये | 

हाय, महादुख पाये, सखा, तुम आये इतै न, किते दिन खोये ! 

देखि सुदामाकी दीन दसा, करना करिकें करुनानिधि रोये। 

पानी परात को हाय छुयो नहि, नैननके जब्सों पग धोये॥ 


--नरोत्तमदास 
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वही; वास्तत्रमें, लोकमान्य महापुरुष है जो एक दीन- 
द्रिद्रको अपना अभिन्न-हृदय मित्र मानकर प्रेमपूर्वक उसकी 
सेवा करता है । कविवर रहीमने कहा है-- 
जे गरीव पर हित करे, ते रहीम? बढ़ जोग । 
कहाँ सुदामा बापुरो, कृष्ण मिताई जोग॥ 
मदानी महत्ता इसीमें है, कि वह अपने दीन-हीन सुदददोंके 
साथ सहृदयतापूर्ण समवेदना भकटकर उन्हें अपनी भाँखोंपरं 
बिठाये रहे । इसीमें महामहिमकी महिमा है, नहीं तो- 
जिनके असि सति सहजन आइई। ते सठ इठि कत करत मिताई ॥ 
एक कचिने हृद्यशन्य च्यक्तिकी तुलना महिमामय 
आकाशके साथ की है, जिसने विपत्तिके समय अपने मित्र 
सूर्यको क्षितिजमें गिरते हुए सम्हाला तक नहीं । क्या ही खुन्दर 
सूक्ति है-- 
घिय व्योग्तो महिमानमेतु दढशः प्रो सदीय॑ पदं, 
निन्द्यां दैवगतिं-प्रयाल्भवतिस्तस्यास्तु शून्यस्य वा । 


येनोस्तिप्त करस्य नष्टमहसः आन्तस्य सन्तापिनोः 
मित्रस्यापि निराश्रयस्य न इतं इत्यै करालम्बनम्‌ ॥ 


भिक्कार है उस महामहिम आकाशको महिमाको ! उसका 
बह उञ्च पद्‌ खण्ड-खण्ड होकर थिर पड़े । उसे निन्दनीय गति 
प्राप्त हो । उस हृदय-शुल्यका न होना ही अच्छा है। अरे, वह 
कैसा नीच है ! उसने अपने मित्र (खूयं ) का भी संकटके समय 
साथ न दिया । उस मित्रको भी हाथका सहारा देकर न 
सम्हाला, जो श्रान्त, निस्तेज और निराश्रय होकर सहारेके 
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लिप हाथ पसारै हुए था। उसके देखते-देखते .बेचारा विपत्‌ 
सागरमें डूब गया | धिक्कार है उस सहृदयता-शून्य असीम 
आकाशके अतुल वेभवकों | 


x x 
जिस जरिल जन्मान्तरके सिद्धान्तके स्थिर करनेमें बड़- 
बड़े दार्शनिक पण्डित परेशान रहते हैं, उसे इम कभी-कभी ' 
प्रेमके विमल दर्पणमें याही प्रतिविम्बित देख लिया करते हैं । 
विना किसी कारणके किसी व्यक्ति या किसी थानको पहली ही 
बार देखकर यदि हमारे हृद्यमें एक अमन्द उत्साहमयी, 
अलौकिक आनन्दप्रदा और प्रेम-सम्भूता ममता उत्पन्न हो 
जाय, तो क्यों न इम विश्वास कर लें, कि उस व्यक्ति या उस 
स्थानके साथ अवशयमेच हमारा जननान्तर सौहाद रहा आया 
है । किसी व्यक्तिके साथ इस प्रकारकी देवी प्रीति ही सत्य, 
नित्य और कल्याणकारिणी मैत्री है । जननान्तर सौहाद पर 
कचिता-कामिनी-कान्त कालिदासकी कैसी सुन्दर सरस सूक्ति है- 
रम्याणि चीच्य मधुरांश्च निशम्य शब्दान्‌ , 
, पयु व्सुकी भवति यत्सुखितोऽपि जन्तुः | 
तच्चेतसा स्मरति नूनमयोधपू्वेम , ` 
भावस्थिराणि जननान्तर-सौहृदानि ॥ 
अथोत्‌- 


लखिकें सुंदर वस्तु अरु मधुर गीत सुनि कोइ। 
सुखिया जनहूके हियें उत्कण्ठा यदि होइ॥ 
कारन ताकौ जानिये सुधि प्रगटी है आइ। 
जन्मान्तरके सखनकी जो मन रही समाइ॥ 
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कविवर टेनीसनने भो नोचेकी कर्मितामें उपयुक्त 


सिद्धान्तका अक्षरशः समर्थन किया है--- 


So friend, when first I Jooked upon your face 
007 thoughts gave answer each toeach, 80 true, 
Opposed mirrors each reflecting each; 
Although I know not in what time or place, 

Me thought that I had often met with you, 

And each had lived in other’s mind and speech. 


मित्र | जब पहली ही बार मैंने तुम्हारे चेहरेको देखा, 
तब, वास्तवमै, हमारे पारस्परिक विचार कुछ ऐखे मिल गये, 
जैसे पक दुर्पणकी प्रतिच्छाया दूसरे दुर्पणपर पड़ रही हो! 
यपि में यद न जानता था, कि मैंने सुस्दें कद और कहाँ देखा, 
तो भी कुछ ऐसा प्रतीत हुआ, कि मैं अनेक बार तुमसे मिल 
चुका था, और तुमने मेरे तथा मैंने तुम्हारे मन और चाणीमें, 
किसी अज्ञात कालमें, चास किया था। 
यह जननान्तर सौदाद नहीं तो फिर क्या है ? पर, ऐसा 
मित्र और ऐसी मित्रता हर किसीके भाग्यमें नहीं | ऐसे चिर- 
सम्बन्धी मित्रकी मित्रता परमपिता परमात्माको रुपासे ही प्राप्त 
होती है। कविके लाथ मेरी भी उस चिश्वन्विहारी पे म-भगवानले 
यही करबद्ध प्रार्थना है, 


हर चाहमें डूबे हुएको मीत पूरवका कोई , 
दे मित्रा तू, मेरे दाता, ज्यों मिलाया है झुमे । 


क 
” ON 
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सीके साथ प्रेमका सम्वन्ध जोड़ लेना तो आसान 
है, पर जोवनुभर उसे एक-सा निभा लै जाना 
चडा ही कठिन काम है | प्रेमका निभाना 
सदाचारियों और शूर-बीरोंका ही काम है, विषयी 
और कायरोंका नहीं । जहाँ एकाड़ी और एकरस 
प्रम होता है, वहीँ प्रेमका उच्च और पचित्र आदर्श देखनेमें 
आता है । कबीर साहबकी एक साखी है-- 

अगिनि-थाँच सहना सुगम, सुगम खड़गकी धार । 

नेह-निभावन एकरस, महा कठिन न्योहार ॥ 

प्रेम-पारकी ओरसे कैसा ही रूखा और असंतोपजनक 

च्यचहार क्यों न हो जाय, पर अपनी ओरसे तो वही एकरख और 
अनन्त असीम प्रेम आजीचन स्थिर रहना चाहिए । अपने हृदयमें 
ज॒रा भी प्रेमको कमी आई, कि हम कहीं मु दिखाने लायक भी 
न रहे | घेमसे पतित होकर न दीनके रहे, न दुनियाँके । अजी, ली 
लगाई सो ऊगाई। हाथीका दात बाहर निकला सो निकला! 
पर है यह महान कठिन । इससे तो प्रेम न करना ही अच्छा है | 
बीचमै प्रीति-भंग कर देनेसे तो यही अच्छा है, कि प्रीति जोड़े 


द 
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ही नहीं, उस ब्याधिका नाम ही न छे। जपःतप, यम-नियम, 
च्यानन्धारणा आदि तो किल्तो-्न-किसरो भाँति सभी साध सकते 
हैं, पर प्रेमको एकरस निमा ले जाना किलो विरलै ही चीरका 
काम है । कहा है-- 
*तुलसी? जपन्तप, नेम-्रत, सव सबही तें होय। 
नेइ-निमाइन एकरस जानत चिरल़ो कोय ॥ 
रखिक-वर नागरादासजी तो प्रेम-निर्वाहको और भी 
कठिन बतळा रहे हैं। आपको हिमे कठिन कराल एक नेइ कौ 
निबादिबो? ही है। कहते हैं-- 
गहियो अकास घुनि लहिवो अथाह-थाह , 
अति विकराल व्याल काल को खेलाइवो $ 
सेर समसेरःधार सहिवो प्रबाह वान, 
गज खगराज है हयथेरिन लराइवो। 
गिरितें गिरन, ज्वाल-मालमें जरन, शर 
कासीमें करौट, देह हिसमें गराइबो ; 
पोयो बिष विषम कबूल, कवि “नागर” पै 
कठिन कराल एक नेह को निष्राहिंवो॥ 
दो था चार दिनके लिए तो सभी प्रेमी बन जाते हैं। 
पर उनका प्रेम चार दिनिनकी घचाँदूनी, फेरि घेरो एाख” 
के समान होता है। अजी, फिर कौन किसकी याद्‌ रखता 
है। डुनियाची नेहका नशा चार ही दिन रहता है। असळमें 
. उस प्रेमको प्रेम कहना ही सूता है। पं भमें क्षण-भंगुरता 
| ११ 
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कहाँ, अनित्यता कहाँ! यह तो मोहका लक्षण है। प्रेम 
तो स्थायी, नित्य और अपरिचर्तनशील दोता है। तभी तो 
उस खड्गश््रतका पालन करना परम दुष्कर है। कविधर 
रसिकविद्दारीने इस असि-घारा-्रतफी कठिनाइयोंका कैसा 
सजीव घर्णन किया है-- 
श्रपुहि तें सूजी चढि जयो है सहज घनो, 
सोऊ श्रति सहन सती कौ तन दाहियो; . 
सीस पे सुमेर धारि घायबो सहज, अर 
सहज जगे है यहु सातौं सिन्डु थाहियो। 
सहज वड़ो है प्रीति करियो, विचारो जीय, 
सहज दिखात चित्त दो दिन को चाहिवो 5 
'रसिकविहारी? यही सहज नहीं है, मीत! 
एक-सो सदाहीं साँचे नेइ को निवाहियो॥ 
दीनदयाछु गिरि भी प्रेम-निर्वाहको अत्यन्त कठिन कह्‌ 
रहे हैं। कहते हैं, कि प्रेम है तो अत्यन्त सुदुर, पर अन्त 
तक उसका नियाइना बडा कठिन है-- 
चछल-व'चक-हीन चले पथ याहि प्रतीतिन्सुसंबल 'चाइनो है। 
तई संकट-वायु वियोग-लुवैं दिको हुख-दावमें दाहनो है॥ 
नद सोक विपाद कुप्राद असें खर धारदि तो अवगाएनो है । 
हित“ दीनदयाल” महानशदु है कठिने अति चन्त निबाहनो है . 
कितनी कठिन समस्या है! प्रेमके पथपर चले, तो 
छळ-कपटरूपी ठग साथ न दों; विश्वासरूपी मार्य-न्यय 
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! भी चाहिए। इस पथमें कष्टीकी इचा है, विरदकी छुवें 
: चलती दैं और हृदयको दुःख-्दावाग्निमें दग्ध करना पड़ता 
है । यहाँ शोकका नद है, जहाँ विपादके भयंकर घड्याळ 
पकड़ लेते हैं, और कठोरताकी तेज धाराको थहाना पड्ता 
है। प्रम है तो अत्यन्त सुकोमल , किन्तु अन्ततक उसका 
एकरस निभाना महान्‌ कठिन है। 
इसी तरह योधाने भी ऐसी हो अनेक कठिनाइयोंका 
दिग्दर्शन कराते हुए, अंतमें, यही निश्चय किया है-- 
एक हि ठोर अनेक सुसकिल यारी के मीतसों प्रीति नियाहिबो। . 
प्रेम करनेमें अपना क्या जाता है। मुफ्त ही आशिक 
बन जानेमें अपना क्या बिगड़ता है। पर, हाँ, आगे कठिनाई 
है । प्रेमका निभाना सुगम नहों । वहाँ साँस फूलने छयती है, 
जी घबराने लगता हे-- 


नेहा सब कोक करें कहा करेमें जात । 
करियो और निवाह्दिवो, बदी कठिन यह वात ॥ 


बोधः 


x x x x 
कुछ भी दो, अब तो नेह निभाना ही है। भारी भूल 
होगी, ऐसा कहीं सचमुच कर न वैठना । प्रेमके निमानेमें . 
शरीरतकसे हाथ थो बैठोगे । इसकी चिन्ता नहीं, शरीर 
रहे या जाय | कोई फिक्र नहीं, मन भी हाथसे छूट जाय, 
दिल भी जख्मी हो जाय, तन भी उसीमें छग जाय । यष्ट 
सिर भी हँँसते-हैँसते प्रेम-भगवानके चरणोंपर चढ़ा दिया 
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जायगा। जैसे वने तैसे अब तो प्रेमको अंततक निभाना ही है 
नेइ निभायै ही यनै, सोचे बने न धान; 
तन दे, मन दे, सीस दे, नेह न दीमे जान ॥ 


प्रेमियो ! यह निश्चय कर लो, कि-- 


अन भायै सुजान सोई फरियो, हमें भेह फौ नातो निबाइनो है। र 
जाग 


और जो सब कुछ सहनेको तैयार नहीं हो, तो प्रेमका 
खाँग रचा ही क्यों ! प्रेमका निभाना जो नहीं जानता उसे 
ख्नेह-नदीमें धँसना ही न चाहिए 
कछु नेइ-निवाह न जानत है, तौ सनेहकी धारमें काहे भसे ! 
--भानंदधन 
चढिकि अच तारीफ तो इसमें है, कि तुम्दारे अहदे-सुहन्बत" 
का हूटना मुश्किल ही नहीं, ग़ेश्मुमकिन माना जाय । इसी 
अहदपर चलनेमें, प्रेमियों, तुमारी शेरदिली है, इसी 
प्रणके पाछनेमें तुम्हारा परम पुरुपार्थ है। प्रेमके जीवनमें 
कभी कोई जुरूरत आ पड़े तो उस प्यारे पपीहेकी अपना 
शुरु घना ठेना। क्योंकि आदिसे अन्ततक प्रेमका एक" 
रख निमाना एक चाह-भरा चातक ही जानता है ' 
रव्तनरटत रसना लरी, ठ्पा सूखिगे झंग। 
पुल्लसी” चातक-प्रेम कौ नित नूतन रुचिरंग ॥ 
चरणि परुष पाईन पयदु, पंख करो इुकन्टूक। 
"तुल्लसी' परी न चाहिए चतुर चातकहि चूक ॥ 


CR ककनननक०--- 


प्रेम ओर विरह 
द 6 जी दुरु कचीरकी एक साखी है-- 
¢ विरह-अगिन तन मन जज्ञा, ज्ञायि रहा सतजीव । 
कै वा जाने यिरहिनी, कै जिन सेंदा पीव॥ 
4500! चिरहकी अग्निसे जच स्थूल और सूक्ष्म 
(०८०० दोनों ही शरीर भस्मीभूत हो चुके, तब-कहीं इस 
प्रेम-विभोर जीवका उस परम प्रिय तत््वले तादात्स्य 
हुआ । इस चिरहानल-दाहका आनन्द या तो चिरहिणी 
ही लूटती है, और या चह खुहागिनी, जिसकी अपने वियुक्त 
प्रियतमसे भेंट हो चुकी है। महात्मा कचीरकी एक और साखी 
विरह-तत्त्वका समर्थन कर रही है-- 
विरहा कहे कवीरसों, तू जनि बाड़े मोहि। 
पारभल के तेजमें, तहाँ जे राखौं तोदि॥ 
इसमें सन्देह नहीं, कि आत्यन्तिक विरहासक्ति ही प्रेमकी 
सचसे ऊँची अवस्था है। प्रेमकी परिपुष्टि विरहसे ही होती है, 
चिरह एक तरहका पुर है। विना पुरके वख्पर रंग नहीं चढ़ता। 
सूरदासजीने क्या अच्छा कहा है-- 
ऊघो, विरहा प्रेम करै । 
ज्यों विनु पुट पट गहै न रंगहि, पुट गहे रसहि परे ॥ 
जबतक घड्ने अपना तन, अपना अहंकार नहीं जला डाला, 
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तवतक कौन उसके इदयमें सुधा-रस भरने आयगा ? चिरदाम्नि- 
में जलकर शरीर मानो कु'दन हो जाता है। मनका चासनात्मक 
मैल जलाकर उसे विरह ही निर्मळ करता है-- 
विरह-भग्रिग जरि कुदन होई। निर्मेज तन पाये पै सोई ॥ 
“-उसमान 
विना विरहकेप्रेमकी खतन्त्र सत्ता नहीं है । इसी तरह बिना 
प्रेमके विरहका भी अस्तित्व नहीं है। जहाँ प्रेम है, चहाँ चिरह है। 
प्रेमकी आगको विरह-पवन ही प्रज्वलित करता है। प्रेमके 
अंकुरको विरह-जळ ही चढ़ाता है। प्रम-दीपककी वातीको यह 
चिरह ही उसकाता रहता है-- 
जहाँ श्रम तहेँ विरहा जानहु। बिरद-वात जनि घु करि मानहु ॥ 
जेहि तन प्रेम-भागि सुल्गाई। विरह पौन दोह दे सुलगाई॥ 
प्रेम-भेकूर जहाँ सिर काढ़ा। विरह-नीर सों दिन-छिन बाका ॥ 
प्रेम-दीप जई जोति दिखाई । विरह देइ छिन-चिन उसकाई ॥ 
=उमान 
इसीसे तो कहा गया है, कि-- 
घन सो घन जेहि विरह वियोगू। प्रीतम लागि तज सुख-मोगू ॥ 
--नूएसुम्मद 
विरह यदि ऐसा ही सुखदायी है, तो फिर चिरही दिन" 
रात रोया क्यों करता है? यह न पूछो, भाई, विरहको वेदना 
मधुमयी होती है। उसमें रोना भी रुचिकर प्रतीत होता है। 
अपने बिछुड़ें हुए प्यारेका ध्यान आते ही हृदयम एक ज्वाला 
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उद्धती है, फिर भी वह विरद्दी उसीका ध्यान करता रहता है। 
प्रेम-रत्वके जोहरी जायसीको इस जलने-भुननेकी अच्छी 
जानकारी थी। उस विरदानुभची साधकने क्या अच्छा कहा है-- 
जागिठ जरे, अरे जस भारू। फिरि-फिरि भूँजेसि, तजिउ न वारू ॥ 
भाइकी जलती वालूमें अनाजका दाना डालकर कितनी 
ही यार भूनो, वह बरावर उछलता ही रहेगा, उस प्यारी वालू- 
को छोड़कर बाहर न जायगा । विरह-दाहमें वियुक्त प्रियका ध्यान 
चदन और कपूरखे भी अधिक शीतळ लगता है। इसीसे उस 
दाहमें दग्ध होनेको विरही प्रेमीका चित्त सदा व्याकुल और 
अधीर रहा करता है-- 
जरत पतंग दीपमें जैसे, श्रौ फिरि-फिरि लपटात । 
— षर 
विरदीके रुदनको कोई क्या जाने। भौळाना रूमकी 
रोती हुई बाँसुरी कहती है--“जिसका हृदय वियोगके मारे 
डुकड़ेटुकड़े न हो गया हो, वह मेरा अभिप्राय कैसे समझ 
सकता है ! यदि मेरी दरद्‌ःभरी दास्तां खुननी है, तो पहले 
आपने दिलको किसी प्यारेके वियोंगमें टुकड़े-टुकड़े कर दो, 
मेरे पास आओ, तच मैं बताऊ गी कि मेरी क्या हालत है ! 
अने अच्छे-चुरे सभीके पास जाकर अपना रोना रोया, पर 
-किसीने भी ध्यान न दिया--खुना और सुनकर टाल दिया | 
जिन्होंने खुना और ध्यान न दिया में उनको बहरा जानती हं, 
और जिन्होंने चिल्लाते देखा, पर न जाना, कि क्यों चिल्ला रही है 
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मैंने समझ लिया कि वे अन्धे हैं। मेरे रोनेके रहस्यको एक 
वही जान सकता है जो आत्माकी आवाजुकों सुनता तथा ' 
पहचानता है। वास्तवर्मे, मेरा रुदन आन्माके रुदनसे जुदा 
नहीं है ।” 
तव चिरहीके रोनेकों आनन्ददायी क्‍यों न कहें । धन्य है 
'चह, जो प्रियतमके वियोगमें इस बाँसुरीकी तरह दिन-रात : 
रोया करता है-- 
धन सो धन जेहि विरह-वियोगू । प्रीतम लागि तजै सुखभोगू॥ 
xX x x x त 
युगोंसे कसक सो रही है। इसीसे जीव भी वेहोस पड़ा है 
और सुरत भी सो रही है । कौन इन्हें जगाचे | द्वारपर . 
खड़े प्यारे खामीसे कौन इस जीचको मिळावे । बस, विरह 
ही कसककों जगा सकता है और कसक जीवको जगा 
सकती है, और सुरतको जीव जया छेगा | संतबर 
-दादूद्याळ कहते हैं-- 
विरइ जगावै दरदो, दुरद्‌ जगावै जीव। . 
जीव जगावै सुरतको, पंच पुकारै पीव॥ 
ऐसी महिमा हे मदात्मा विरहःदेचकी । घियविरह निश्चय 
पूर्वक झुरत और जीचका सद्गुरु है । जिसने इस महा- 
महिमसे शुरूमन्त्र छे [लिया, उसका उसी क्षण प्रेम-देवसे 
तादात्म्य हो गया । जिसने यह दुसलाध्य साधन साध लिया 
उसे आत्मन्साक्षादकार होगया । पर विरहात्मक प्रेमका साधक 
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यहाँ मिलेगा कहाँ? इस लेन-देनकी दुनिरयाँमै उसका दर्शन 
दुर्लभ है । शायद ही लाख-करोड़में कहीं एकाध सच्चा 
चिरही देखनेमें आये। उसकी पहचान भी बड़ी कठिन है : 
उसका भेद पा लेना आसान नहीं । संत चरणदासने 
विरहन्साधनामें मतवाली चिरहिणीकी केसी सच्ची तसवीर 
खींची है-- 
गद्गद्‌ वानी कंठमें, आंसू टपके सेन । 

चह तो विरहिन रामकी, तलफति है दिन-रेन ॥ 

वह विरहिन चौरी भई, जानत ना कोइ भेद! 

अगिन यरे हियरा जरे, भये कलेजे छेद॥ 

जाप करै तो पीवका, ध्यान करै तो पीव! 

जिव विरहिनका पीच है, पिव विर्विनका जीव ॥ 

चह प्यारे रामकी विरद्दिणी है। उस प्यारेके. 

दीदारकी ही उसे चाह है । वह एक प्यासी पपीही है! 
एक दरद-रगीली दीवानी है । ब्यथा केसे कहे--गला भर आया 
है, आँखोंसे भरने भरते हैं । दिनि-रात वेचारी तड़पती 
ही रहती है। अरे, चह तो पगली है, पगली । ऐसी पगली, कि 
उसके पागळपनेका मेद ही आजतक किसीको नहीं मिला । 
उस दीवानीके दिलमें एक आग चळ रही है, जिगर जरू रहा है । 
कलेजको अंदर छेद-हीन्छेद हो गये हैं । जाप करती है, 
तो प्यारेका और ध्यान धरती है तो प्यारेका। उस 
विरहिणीका जीव आज उसका प्रियतम होरहा है और 
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उसका प्रियतम होगया है उसका जीव | जीव पर प्यारेकी 
“छाया पड़ रही है और प्यारेपर जीचकी भाई झलक 
रही हे! 'जीच और पीक में कैसा गुज॒यका तादात्म्य 
हुआ है! 
प्यारेका उसे दिखाई देना क्या था, उससे बिछुड़ 
कर ख़्‌ द्‌ उसे अपने आपसे भी जुदा कर देना था | मीरसाहबने 
“क्या अच्छा कहा है- 
दिखाई दिये थू कि बेख़ूद किया, 
हमें आपसे भो जुदा कर घले! 
ख ब दिखाई दिये | अपनी जुदाईके साथ-साथ येख़ दी भी, 
, हमें देते गये । अच्छा हुआ, एक वला टली | अपना पक मन था, 
बह भी हाथसे चला गया । मनसे भी छुट्टी पा ळी । अब मनवाले 
उस बेमनवालेकी व्यथा जानने आये हैं ! पर क्या मोहितका 
अमे मोहक समझ सकेगा ? कभी नहीं-- 
कान्ह परे वहुतायतमें, 'इकलेनकी वेदून जानौ कहा तुम ? 
हो मनमोहन, सोहे कहूँ न, विथा विभनेनकी मानौ कहा तुम रै 
बोरी व्रियोगिनि आय सुजान है , हाय कळू उर आनौ कहा तुम ? 
शआरतिवन्त पपीहनकों घनआनेदजू ! पहिचानौ कहा तुम? 
«आनदघन 
हा, सचमुच उस बेद्लिका भेद तुम्हें न मिलेगा! क्या 
डुआ जो तुम दिठदार हो? उस दीवानेने तो हसरतेदीदार 
पर ही अपने दिलको न्योछावर कर दिया है। अब शायद ही वह 
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तुम्हारा दर्शन कर सके, क्योंकि वह बेचारा प्रेमी, दिलके 
न होनेसे, आज ताकूतेदीदार भी खो चुका है-- 
दिलको नियाज इसरते दीदार कर चुके , 
देखा तो हममें ताक़ते दीदार भी नहीं ! 
गालिब 
उसकी इस भारी बेचकूफीपर तुम्हें मन-ही-मन हँसी तो 
जुरूर आती होगी, सरकार! पर जुरा उस बेदिलकी आँखोंसे 
देखो क्या चजूर आता है! वह पयला कहता है, कि एक घड़ी 
तनिक अपने आपसे विलछुड़ देखो, आप ही विरहका सब 
मेद खुल जायगा 
केसो सँजोग वियोग घों आहि, फिरो 'घनथानँद' है मतवारे । 
मो गति बूझि परै तबहीं, जब होहु घरीकहूँ आपते न्यारे । 
बात चही है, कि प्रियसे बिछुड़ना अपने आपसे बिछुड़ 
ज्ञाना है। और जिसने अपने आपसे बिछुड़ना नहीं जाना, 
चह उस प्यारेके विरह-रखका अधिकारी ही नही है। अरे भाई, 
हसरते दीदारपर अपनी खूदीको न्योछाचर कर देनेवाला दी 
चो यह कहनेका साहस करेगा, कि-- 
विरहन्मुवंगम पैठिकै किया कलेजे घाव १ 
विरही अंग न सोडिहि, ज्यों भावै त्यों खाव ॥ 
कबीर 
कुछ ठिकाना ! कितना साहसी और शूर होता है चिरही ! 
x x x % 
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व्यापकताकी प्रत्यक्षाचुभूति विरह-वेदनामैँ ही होती, है। 

विरहीके प्रति सभी सदाचुभूति प्रकट करते हैं, या उसकी द्वृष्टि ही 
कुछ ऐसी हो जाती है, कि सारा संसार उसे अपने ही समान 
चिरहाकुल दिखाई देता है। विरह-दग्धकी द्वश्टिमें धुएसे बादल 
कोयलेकी तरह काले हो जाते हैं, राइ-केतु भी फुलस जाते हैं, 
सूर्य तप्त हो उठता है, चन्द्रमाकी कलाएँ जलकर खंडित हो 
जाती हैं और पलासके फूल तो अंगारोंकी भाँति उस आगमें 
दहकने लगते हैं । तारे जल-जलूकर टूट पड़ते हैं। धरती भी 
चार्यस्धाय जळने लगती है । हमारे प्रेमी जायसीने इस विश्व- 
व्यापी विरह-दाहका कैसा सकरुण चर्णन किया है-- 

अस परजरा विरहकर गठा । मेघ स्याम भये धूम जो उठा.॥.” 

दाढ़ा राहु, केतु गा दाधा | सूरञ्ज, जरा, चाँद जरि आधा ॥ 

आ सब नखत तराइ जरहीं । हूटहिं लूक, धरति महँ परहां ॥ 

जरै सो धरती उावहिं-डाउँ। दुहकि पलास जरै तेहि दाऊ॥ 

ये सब उस पिरहीके दुःखमें दुखी न हुए होते, उसके साथ 
इन खबोने समवेदना प्रकट न की होती तो बेचारा कबतक 
` अकेला ही उस आगमें जळता रहता | चह जला और उसने खारी' 
प्रकृति ही दहैकती हुई देखी | वह रोया और उसने सारे विश्वको 
अपने साथ फूट-फूरकर रोता हुआ पाया | हाँ, खच तो है, 
उस विरह-दग्धके रक्ताश्ुओंसे आज रूभी भीग-भीगकर लाक 
हो रहे हैं, सभी उसके साथ हृदयका -रुधिर आँखोंसि 
टपका रहे हैं-- 
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नैननि चली रकत फे धारा । कंथा भीजि भयेड रतवारा ॥ 
सूरन बूढ़ि उठा होइ ताता। झो मनीठ टेसू वन राता ॥ 
भा वसंत, रातो बनसपती । औ राते सव जोगीनजती ॥ 
सूमि जो भीजि भयेउ सब गेरू । थौ राते तहँ पंखि-पखेरू ॥ 
ईगुर भा पहार जो भीजा। पै तुर्दार नहिं. रोदें पसीजा ॥ 

__ चिरहोके रक्तमय आँझुओंमें सारा संसार रँग गया है। 
कैसी करुण-्कळापिनी फल्पना है ! चिरइकी केसी विशद 
'चिशवन्च्यापकता है ! 

निस्सन्दैह प्रिय-चिरह समस्त प्रकृतिमें भर ज्ञाता है। 
अणु-परमाणुतक विरही दिखाई देता दै। सूरकी एक सूक्ति है-- 
ऊधो, यहिं अ्रन विरह बढ़यों। 
घर वाहिर, सरिता वन उपवन. वल्ली जुमन चढ्घो ॥ 
वासर-रैन सधूस भयानक, दिसि-दिसि तिमिर मढ्यो । 
न्दू करत अति प्रवल होत घुर, एयसों अनल डढयो ॥ 
जरि कित होत भस्म छित महियाँ हा, हरि मंत्र पढ्यो । 
“सूरदास? प्रभु नँदनन्दुन विजय नाहित जात कवयो ॥ 
जो इस विरहानलखे जळते-जळते वच गया, उसपर 
आश्चर्य होता है-- | 
सधुवन ! तुम कत रदत हरे! 
दिरदूनवियोग स्यामसुन्द्रके ठाढ़े क्यों न जरे! 
अस्तु; जो भी हृदयवान्‌ होगा, चह अवश्यमेव -विरहीके 
अति सहाजुमूति दिखायेगा। हृदय-दीनकी बात दूसरी है। हृदयकी 
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चिशालता, सच पूछो ती, एक विरदीमे ही देखी गई दै । उसके 
हृदयमें होता है अपने प्यारेका ध्यान और उस ध्यानमें होती है 
अखिल विश्वकी व्यापकता । फिर क्‍यों न उसके ज्यथित हृदयके 
साथ समस्त सृष्टि समवेदना प्रकट किया करें? चिरहनदशार्मे 
सारा संसार ही अपना सगा प्रतीत होने लगता है । सबके सामने 
हृदय खुला हुआ रखा रहता है। कुछ ऐसा खगा करता है,. 
कि सभी उस प्यारेको प्यार करनेवारे हैं, सभी उस 
दिलचरके दीदारके प्यासे हैं। जिसकी हमें चाह है, इन्हें भी उसी- 
की है। शायद्‌ इन सवको उस रापतेका पता भी मालूम ही! 
विरहिणी गोपिकाएँ अपने वियुक्त म्रियतमका पता, देखो, पशु- 
पक्षी,मधुप, लता-विटप, नदी, एथिची आदि समीसे पूछ रही हैं-- 

घिरहाकुल ह्वै गई सये पूछति बेली बन। 

को जड़ को चेतन्य न कछु जानत विरही जन ॥ 

हे मात्रति ! हे जाति ! जूथके ! सुनि हित दै चित । 

मान-हरन सन-हरन खाज गिरधरन लखे इत ! 

है चंदन दुख-दंदन, सवकी जरनि जुडावहु । 

नेद-मंदून जगबंदून, चंदन इमहि यत्तावहु ॥ 

पूछो री ! इन लतनि, फूलि रहि फूलनि जोई । 

सुन्दर पियके परस चिना अस फूल न होई ॥ 

हे सखि | ये खग-बघू इन्हें किन पूछहु अजुसरि । 

उहडदे इनके नैन अविं कहुँ देखे हैं हरि ॥ 
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हे अशोक ! हरि शोक लोकःमनि पियहि बतावहु । 
अहो पनस ! सुभ सरस सरत तिय अमिय पियावहु ॥ 
हे जसुना ! सव जानिनदूमि तुम इठहि गहति हौ । 
जो जल जयन्उद्धार ताहि चुम प्रगट बहति हो ॥ 
हे अवनी ! नवनीत-चोर चित-चोर हमारे । 
राखे कितएुँ दुराय यता देउ आन-पियारे ॥ 
= नन्द्दास्त 
भला, पूछो तो, ये ललित ळताएँ क्यों फूछोंसे फूल रही 
हैं। यह निश्चय है, कि बिना प्यारेका रुपश किये इनमें ऐसी 
प्रफुछता आ ही नहीं सकती । इन लहळही लताओंने अवश्य ही 
प्रियतमका स्पर्श-सुख प्राप्त किया है। यही कारण है, कि ये 
फूली नहीं समाती | और, ये खुकुमारी खूग-वधूरियाँ ? धन्य 
इनके भाग्य ! इनकी केसी डहडही आँखें हैं ! अभी-अभी इन 
सुहागिनियाने प्यारे श्यामसुन्दरको कहीं देखा है। बिना नंद- 
नंदनकी प्यारी-प्यारी कळक पाये नयनोंमें यह डहडहापन केसे 
आ सकता हवै? 
चाह-भरी चातकी चन्द्राचळी भो उस काळे छलियाके 
पास अपनी विरह-व्यथाका सँदैसा भेजना चाहती है! चह भी 
आज यह मेद-साव भूल गई हे, कि कौन जड़ है और कौन 
चैतन्य है ! कैसी पगली है— 
अहो पौम ! सुख-मौन, सबै थल गोन तुम्दारो | 
क्यों न कहौ राधिकान्तैन सों, मौन निवारो ॥ 
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आहो भवर ! तुम स्यामरंग मोहन-त्रत-घारी । 

क्यों न कही वा निठुर स्याम सों दसा हमारी ? 

हे सारस | तुम नीफें यिछुरन-्वेदन' जानौ । 

तौ क्यों प्रीतम सों नहिं मेरी पुसा यखानो ॥ 

हे पपिहा | तुम "पिउ पिउ पिउ' पिय रटत सदाई । 

आजहुं क्यों नहिं रटि-रादि कें पिय लेहु डराई ॥ 
--हरिश्वन्ध 


और नहीं तो, पूज्य पवनदेव, कृपाकर मेरा इतना काम तो 
कर ही दो। जहाँ कहीं भी मेरे प्यारे हों, उनके पेरोंकी थोड़ी-सी 
घूल सुझे छा दो | उसे में इन जळती हुई आँखोंमें आजूगी। 
हाँ, विरह-व्यधामें वह प्यारी धूल ही संजीचनीका काम देगी-- 
बिरह-बियाकी मूरि, आँखिनमें राखौं पूरि , 
धूरि तिन पायन की, हा हा, नेकु आनि दै । 


वियोग-शज्भारके मुख्य कचि जायसीने भौंरे और कौएके 

द्वारा एक विरहिणीका सँदेसा उसके प्रियतमके पास बडी ही 
चिद्ग्धतासे भेजवाया है । प्रिय-वियोगिनी केवल इतना ही 
कहळाना चाहती दै-- 

पिट्‌ सों फहेहु सँदेसदा, हे भौंरा, है काग । 

सो धन भ्ग्दै जरि सुई, तेहिक घुवाँ इम्ह खाग ॥ 

"सँदेखे' में खवच्यापिनी सह।नुमूतिकी कैसी सुन्दर 
च्थंजना हुई हे! ` 

3८७ ५४७ २६ x 


प्रेम और चिरद १७७ 


हाय री म्रियन्दवि ! तब क्या था और अब क्या है! 
जो कृष्ण कभी आँखोंके आगेसे न टलते थे, सदा पलकों- 
पर रहते थे, हा |! आज उनको कहानी सुननी पड़ रही है! क्या 
से क्या हो गया है आज ! 
जा थल कोने विहार अनेकन, ता थल काँकरी बैठि चुन्यो करें । 
जा रसना सों करी यहु बातन, ता रसना सों चरित्र युन्यो करें॥ 
"श्रा्म' जौनसे कुंजनमें करी केलि तहाँ अव सीस घुन्यो करें । 
चैननमें जो सदा रहते तिनकी अय कान कहानी सुन्यो करें॥ 
आलम 
हमें और क्या चाहिए। उनसे हम कुछ न माँगेंगी । न- 
जाने वे कया जानकर संकोच कर रहे हैं। क्यों नहीं आते प्यारे 
श्याम ! क्या कभी आयँगै हमारे हृद्यरमण कृष्ण ? 
सखि, क्या का ? तनिक फिर तो कह, फिर झूदु गिरा सुन्‌ तेरी , 
सहसा बघिर हो गई हाँ मैं, सिरा भनोज्याला मेरी, 
पावेगा यह दुग्ध हृदय क्या फिर चह रत्न महा अभिराम? 
हा हा! पैशों पढ़ती हूँ में, सद कह, फिर आवेगे श्याम १ 
मधुप? 
क्या चह इतना भी न जानता होगा, कि हम उसकी पगळी 
चियोगिनी हैं ! खुनों-- 
न काझुका हैं इम राज-देशकी, 
न नाम प्यारा "यदुनाथ? है हमें । 


इ 
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अनन्यतासे हम हैं. घजेशकी 
विरागिनी, पागलिनी, वियोगिनी ॥ नी 
--हरि 
पथिक ! अब घीर-वर वियोगकी अजेय सेनास आदत मुझ 
निस्सहायका यह अन्तिम संदेस वहांतक छे जाओ । कहना, कि 
उसे अचानक ही उस सेनाने घेर लिया है । उस झूर-शिरोमणिके 
चिकट कटकका सामना करना आसान नहीं । चचनेका अब 
उपाय भी कोई नहीं है। उसे अव सब तरहसे हारा हुआ ही 
सममो । फिर भी, प्यारे, तुम्हारे द्वारपर, समय रहते, उसकी 
सुनवाई न हुई, तो बह प्रेमका प्रण पालनेवाला विरही बाहर 
निकलकर पक मोर्चा तो लेगा ही, और प्रेमके रगाङ्कणपर जूक 
कर घलमें मिल जायगा | फिर, प्यारे! तुम्हारे उस विस्म्रुतकी 
यह कहानी दुनियाँमें चळ जायगी । तो क्या अब यही कराना 
चाहते हो ? 
रातिन्धोस करक सजेही रहै, दहै दुख, 
कहा कहों गति या बियोग वजमारेकी । 
लियौ घेरि औचक अकेडे कै विचारो जीव, 
कछु न वसाति यों उपाय बल्चद्दारेकी ॥ 
जान प्यारे ! लागो न गुहार तौ जुद्दार करि 
जूफिह्ै निकसि टेक गहे पन-धारेकी । 
हेतन्खेत धूरि चूरि-चूरि है मिलेगी, तब 
चलेगी कहानी घनथानँद्‌ तिहारेकी ॥ 
--आनन्दघन 
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आकर डुक एक झलक दिखा दी तो अच्छा ही है, नहीं 
तो मरना तो है ही। तुम्हारे दुर्शनकी अभिलाषा लिये हुए ही 
मरेंगे । उस घड़ी भी ये आँखें इसरते दीदाररमें खुळी रहेंगी । 
सच मानो, प्यारे ! 
देख्यो एक यारहूँ न नैन भरि तुम्हें, थातें 
जौन-जौन लोक जैहें तहीं पचितायँगी ; 
चिना भान-प्यारे भये दास तुम्दारे, हाय! 
देखि लोजो आँखें ये झुली ही रहि जायँगी ॥ 
= इरिश्चन्द्र 
कौन आँखें खुळी रह जायँगी ? अरे, बही विरागिनी आँखें, 
जो चिरहका कमंडजु लिये द्न-रात तुम्हारे दर्शनकी मछुकरी 
भीख द्वार-द्वार मांगा करती हैं-- 
विरद-कमंडलु कर लिये, वैरागी दो नेन । 
मागे दरस-मधूकरी, छके रहें दिनड्ैन ॥ 
कबीर 
हाँ, चियोगिनीकी वही विरागिनी योगिनी आँखें, जो-- 
बरतनी थधघस्त्ररमें गूदरी पलक दोऊ, 
कोए राते बसन भगोहेँ संघ रखियाँ; 
वूडी अलहीमें, दिन-गामिनिहट जागें, भौहें , 
घूस सिर छायो विरहानल बिळखियाँ | 
अँसुझआ फरिक-भाल, लाल डोरी सेएही पैन्डि , 
अझै हैं अकेली तजि चेली संग सखियाँ ; 
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दीजिए दरस "देव, कीजिए सँजोगिनि ए 
" जोगिनि है वैठी हैं वियोगिनिकी अंखियाँ ॥ 
दै दे कोई इन योगिनियोंको प्रेम-रखकी मधुमयी मधुकरी- 
भिक्षा । नीरख ज्ञानकी बातोंसे इनकी भूख शान्त होनेकी नहीं-- 
अँखियाँ इरि-द्रसनकी भूखी । 
कैसे रहें रूप-रस-्राची, ये बतियौँ सुनि सूखी ॥ 


चूर 
xX xX 


x x 
भूल होगी, भारी भूल होगी । तुम्हारे पास अमी क्यों 
कोई सँदेसा भेजवाया जाय | क्यों तुम्हें उळाइना दें । हमारी 
विरइ-दशा अभी पराकाष्ठाको पहुंची ही कहाँ | अभी तुम्हारी 
प्यारी यादपर हमने यह घायल दिल कुर्बान नहीं किया । प्यारे, 
अभी तुम्हारी यादमें यहाँ फुना हुआ ही क्या है! विरह तो 
चहद, जो विरहीके समस्त अहंकारको प्रियतमकी प्रतीक्षामें लय 
कर दे। सो चह'बात अभी यहाँ कहाँ ! तुम्हें यहांतक खींच 
लानेकी हमारे दिळमें अभीतक चह ताकृत ही नहीं आई । पहले 
अपने द्लके घरमे तुम्हारी लगनकी बह आग लगा हें, जो 
यहाँका सब कुछ खाक कर दे, तब कहीं तुम्हारे पास कोई 
संदेखा भेजें, तब तुम्हारी निङ॒राईपर तुम्हें उळाहना दें । अभी- 
खे यह क्यों कहें, कि-- 
थक गये हम करते-करते इुन्तजार ; 
एक कयामत उनका आना हो गया! 
तबतक यही हसरत क्यों न दिलमें रक्खी जाय, कि-- 
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ख़ुदा करे, कि सजा इन्तजारका न सिटे, 
मेरे सवालका वह दें जवाब घरसरोंमें । 
क्योंकि- 
है पस्लसे जियादा मजा इन्वजारका । 
मिळनकी अपेक्षा प्रिय-मिलनकी प्रतीक्षामें कहीं अधिक 
आनन्द है । खेर, हमारे सवालका जवाब चह चाहे जब दें, पर 
उन्हें यह याद तो जुरूर दिखाते रहें, कि-- 
प्रेम-मीति कौ विरवा गयेउ लगाय , 
सां चनकी सुधि लीजी, सुरमि न जाय | 
--रदीम 
इन आँखोंने चिरहकी एक बेलि बोई है। चह आँखुओंसे 
सीची गई है, और उसकी जड़ अब पातालतक पहुँच गई है। , 
कैसी अलौकिक लगन-लता है चह ! 
मेरे नेना बिरहकी बेलि बई । 
सी चत नीर नेनके, सजनी ! मू पताल गई ॥ 
चिगसति लता सुभाय आपने, छाया सघन भई । 
शव कैसे मिरुवारों, सजनी ! सव तन पसरि छदे ॥ 
घर 
इसे कैसे सुळकायँ ! यह बेलि तो रोम-रोममें उलक गई 
है। इसे लहळही भी कसे बनाये रखें । हमारे पास अब नयन-नीर 
भी तो नहीं है। दोनों नाले आज सूखे पड़े हैं। अरे भाई, कैसे 
सीं'चें इसे ! पेम-जलूसे सी चो, प्रेम-जलले-- 
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हृदय-क्यारी माँक सी चो प्रेम-जीवन सों, 
खेल मति जानौ, यह येल बिरहाकी है। 
--वलबीर 


अरे, इम क्या सी चें इस वेलिको ! चही आकर इसे जो सीं च 
जाय, तो शायद यह कुछ लहलही हो जाय-- 
अवटु वेलि फिर पलुहे, जो पिय सीं चे आइ! 
जायसी 
सञ्च प्रेमियोंका वियोग विलक्षण होता है। वियोग होते 
हुए भी उनमें वियोग नहीं होता। दोनों ही धमकी डोरीमें वैधे 
रहते हैं । कितने ही दूर वे प्रेमी क्‍यों न चले जाये, उनके हृदय 
वैसे हो मिले रहेंगे। प्रेममें जुरा-सी भी कमी न आयगी। बड़ी 
अदुभ्चुत है प्रेमको डोरी । प्रेमियोंका वियोग भी रहस्यमय है. 
अदभुत डोरी प्रेसकी, जामे बाँधे दोय । 
च्यों-ज्यों दूर सिधारिए, त्यों-त्यों लाँवी होय ॥ 
त्यों-स्यों खाडी होय, अधिकतर राख कसिकें । 
नेद न्यून हो सकत नेक नहि, दूरहु चसिकै ॥ 
विधिना देत विछोह, कहूँ तासों कर जोरी । 
रखियो छेम-समेत, प्रोमकी अदभुत डोरी ॥ 
देवीप्रसाद “पूर्ण ' 
पक कहीं है तो दूसरा कहीं है,पर प्रेमके एक ही बाणसे दोनों- 
के दिल एक साथ बिघे हुए है | क्या कहें हम इस तीरे इशकको ! 
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इम तद्पते हैं यहाँ पर, याँ तढपता यार दै, 

एक तीरे इश्क है, औ दो-दिलोंके पार है। 
अव, इसे चियोग कहें या संयोग? भिन्न होते हुए भी 
दोनों अभिन्न हैं ! सुचा जाता है, कि चिरहीको दयाळु दाताने 
दो अजीव खिलौने वण्डा दिये दैं-आँसू और आइ ! खूब बहरा 
सकता है इन खिलीनॉसे बह पगला अपना मचळा हुआ दिल ! 
अब और क्या चाहता है ! चाहता क्या है, कुछ नहीं। पर उसके 
पास आज वे मन-वइळाचकी चीज़ें हैं कहाँ ? न र्आखोंमें आंसू 

हैं, न दिलमें आइ । हाँ, भाई ! सच तो कहते है- ` 

'दर्द! अपने दासे तुमे आगाइ क्या करे, 

जो साँस भी न ले सके, वह आह क्या करे ? 
अब तो आइसै भी वह दिल वहदरूनेका नहीं। यही हाळ 
:आँसूका भी है । आँखोंके वे करने कभीके बंद हो गये। अब तो 
चहाँ सिर्फ़ एक जलन है! या वह ना-उमेदी, जिसके आगे घह 

जोशेज्ञनू में मस्त विरही घुटने टेके हुए यद कद रहा है-- 
सँभजने दे मुझे, ऐ नान्उमेदी, क्या कूयामत है, 
कि दामाने खुयाले यार छूटा जाय है सुझसे ! 
गालिब 
सुमे, जरा, सँसलने तो दे, मेरी ना-उमेदी! बड़ी आफ़त 
है । क्या करूँ, मेरे प्यारेका ध्यानरूपी दामन तेरे मारे मेरे 
झाथसे छुटा जा रहा है। 
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ओह ! कैसी होगी उस पगले वियोगीकी नाउमेदी! 
जिसकी बड़ीसे घड़ी उमेद 'मरना' हो, जुरा उसकी ना-उमेदी 
तो देखो कितनी बड़ी होगी-- 
सुनइसर मरने पै हो जिसकी उमेद 


ना-उमेदी उसकी देखा चाहिए! 
-गाछिब 


पर यह ना-उमेदी सदा नानउमेदी ही न रहेगी। इस 
निराशासे ही किसी दिन आशाका उदय होगा। मान लो, कि 
विरहकी निराशामें पक दिन मौत भी आ जाय, तो भी कुछ 
विगड्नेका नहीं, क्योंकि दह मौत एक असाधारण मौत होगी । 
बह मौत, मौतकी मौत होगी। अजी, कह देना उस घड़ी-- 
मौत यह मेरो महीं, मेरी कुजाकी मौत है , 
क्यों रूं इससे कि फिर मरकर नहीं सरना सुभे । 
ठीक है, पर यह क्या बात है, जो विरहमें मतवारे प्रेमी 
अक्सर मरनेकी बात उठाया करते हैं? क्या सचमुच घे लोग, 
अन्तमें, मर जाते या मर सकते हैं? इसमें सन्देह नहीं, कि ये 
मरना जानते तो हैं, पर मर नहीं सकते, क्योंकि मरना उनके 
चशका नहीं । उनके प्राणीको एक ओरसे तो प्रिय-दशंन-प्यासी 
आँखें रोके रहती हैं और दूसरी ओरसे उनका इसरत-भरा 
घायल दिळ ! अब, बोलो, वे कैसे और कहाँसे निकल जायं ! 
नाम-पाइरू दिवस-निसि, ध्यान लुग्हार कपार 
खोचनन्निज-पदृ-भंत्रित, जाहि मान केहि बार ॥ --ठलसी 
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क्षणमात्रको भी वह ध्यान हृद्यसे नहीं टलता दै-- 
चलत चितवत दिवस जायत सपन सोचत रांत! 
हदय तें वह स्याम मूरति छन न इतन्उत जात ॥ 
दर 
दिन-रात तुम्हारा प्यारा नाम पहरा दिया करता है, 
तुम्हारा ध्यान अन्तर्द्वारका कपाट है और वहाँ तुम्हारे चरणोंकी 
ओर रूगे नेत्रोंने ताळा छया रखा है; अव बताओ प्राण किस 
भारि निकळें ? प्राण अब भी निकळनेको अधीर तो बहुत हो 
रहे हैं; पर निकले कैसे ! ये हठीली आँखें जब उन्हें निकलने दे-- 
विरह-अगिन तलु तूल समीरा । स्वास जरइ छनमाहँँ सरीरा ॥ 
` नयन स्रचहि जल निजहित लागी | जरह न पाव देह बिरहागी ॥ 
~~तुलसी 
तुम्दारा विरह अझ्निके समान है। उसमें यह रुई-जैसा 
शारीर एक क्षणमें ही जलकर भस्म दो जाय, क्योंकि मेरी साँसोंकी 
हवा उस आगको और भी प्रज्वलित कर रही है, पर पापी शरीर 
जलने नहीं पाता, ये स्वाथी नेत्र निरन्तर वहाँ जळ बरसाते 
रहते हैं । 2 
कह नहीं सकते, कि विरहकी अग्नि क्या है-- 


धनि विरही आँ धनि हिया, जह अस अगिन समाइ! 
--जावसी 


BERS 


~ 
प्रमाश्नु 
मका आँसू ख़ुद छलककर नःजाने और 
क्या-क्या छलका जाता है। उस पक दी 
वू दमें सारा-का-लाराभाच-सिन्छु समाया 
हुआ है। अकथनीय है उस प्यारी वूं दकी 
महिमा । जिस आँखने प्रेमका आँसू नहीं 
चहाया, उसके 'मीन-कंजःखंजन? समान 
होनेसे कोई लाभ ? उस नीरस आँखका तो फूट जाना ही अच्छा, 
अमो हरिश्वन्द्रने सच कहा है-- 
फूट जायें वे आँखें जिनसे येधा अश्कका तार नहीं | 
अथवा-- 
फूट जाये आँख वह जिसमें कमी, 
प्रेमका आँसू उमड़ आता नहीं। 
-एरिमोष 
उस्ताद जौक़ भी तो यही बात कह रहे हैं-- 
जो चशम कि बेनम हो, वो हो कोर तो बेहतर । 
इससे सराहना तो उसी आँखकी होनी चाहिए, जी प्रेमके 
आँखुओंले सदा भीगी और भरी रहै । प्रेम-पूर्ण करुणा-कणोंको 
बिखेरनेचाली आँख ही सौन्दूर्यकी प्रभा धारण कर सकती है ! 
चेनम-चशमको हम कमळकी पँखड़ी कैसे कहें ! 
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प्रेमियोंकी या उनके आँझुओंको तुम करुणा-तरङ्गिणीमें 
कलोल करते हुए क्यों नहीं देखते १ कवियोंक्री बात दूसरी है। 
उन्हें अपनी प्रतिभाके चलसे कलाका प्रदर्शन करमा है! 
आँसुओं वे लोग मोतीके दाने कहें या ओसकी वूं दें, हमें 
कोई आपत्ति नहीं । किसी तरह हो, उन्हें दिखाना है, अपना 
कला-कौशल, उन्हें प्रफुल्लित करना है, कोविदोंका मनोमुकुछ, सो 
खु शीसे किये जायं । हम क्या कहें; हम तो पं मियोंके आँसुओं- 
को आँसू ही कहेंगे। हाँ, आँसूको आँसू न कह कर और क्या कहें । 
चक़्ौले हरिऔध किसी प्र मीके जिंगरपर एक फफोला-सा 
पड़ गया था । चहदी आज अचानक फूटकर वह रहा है। हा! 
उसका इतना वड़ा अरमान आज कुछ बूंदें बनकर निकल 
पड़ा है-- 

था जिगर पर जो फफोला-सा पड़ा, 
फूट करके वह अचानक वह गया। 
हाय !था अरमान जो इतना बढ़ा, 
आज वह कुछ बूँद वनकर रद गया । 

अब वताओं, जिगरी फफोलेके मवादको इम किस अनोखी 
सुझसे मोतीका दाना कहें ? खेर, अच्छा हुआ, जो फफोळा फूट 
गया, दर्द कुछ कम हो गया । रो लेनेसे दिलका रा वार ज़रूर 
कुछ-नन्कुछ 'चुल जाता है। इससे-- 

चल दिल, उसकी गलीमें रो आवें, 
कुछ तो दिलका गूबार घो आवें। 


es 
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अच्छा, भाई, रो लो। अगर तुम्दारे दिलका गुबार इस 
तरह कुछ घुल जाय, तो जाओ, उस-गलीमें ज़रा रो आभो पर 
चहाँ जाकर इतना ज़्यादा क्यों रोया करते हो ? क्या दो-चार 
बूँद आँसू गिरानेसे काम न चल जायगा ! नहीं, दरगिज़ नहीं 
थाह ! किस दवसे रोइये कम-कम + 
शोक़ एदसे जियादा है हमें। 


अरे, दो बूँद भाँखुओंसे कहीं दिछकी आग चुमी है ! 
झुचसिल रोतेही रहें तो बुझे आतिश दिलकी , 


एक-दो आँसू तो और आग लगा जाते हैं! द 
--भीर 


x x २८ x 
आँसू भी केसे चुलबुले होते हैं! आँखोंमें छलकते ही दिले 
आशिकका खारा भेद खोलकर रख देते हैं। केसा लड़कपन है 
इन भोळे-भाले आँखुओंमें । सुकचि द्‌दका एक शेर है-- 
ऐ सुओ, न चावे कुछ दिलकी वात यपर , 
लड़के हो तुम, कहीं मत अफ़्शाय राज्ज करना । 
कहते हैं--तुम अभी बच्चे हो, कहीं दिली प्रीतिका भेद न 
खोल ह्रेना | पर चे तुम्दारी नसीइत क्यों मानने चले ! जिसे 
घरले निकाल दोगे, वह भला तुम्हारा कोई भेद छिपाये रखेगा! 
रहीमने कहा है- 
'रद्दिसन! असुझा नयन ढरि, जिय-दुख प्रगट करेइ । ' 
जाहि निकारो गेह तें, कस न भेद कहि देह ॥ 
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अजी, खोल देने दो मेद । यहाँ, डर ही किस बातका है। 
जब रोना ही हे, तब खूब दिल खोलकर रो लें। इन्हीं 
आँखुओंकी बदौलत तो आँखोमें यह प्रकाश बना हुआ है। 
झुवारक हो, प्रेमियोंके चुलघुले आँखुओंका बचपन । परमात्मा 
न फरे, कि कभी ये प्यारे मनचले आँसू सूख जायें। इनके 
सूखते ही आँखोंके दिये बुझ जायँगे, अंधेरा छा जायगा | 
हमारे मीरखाहय कहते हैं-- 
सूखते ही आँसुश्रोंके नूर ँखोंका गया, 
चुक ही जाते हैं दिये जिस वक्त सब रोशन जला । 
द्नि-रात इसी तरह हते रहें। जबतक प्यारे न 
आवें, कमसे-ऋम तबतक तो इनका बहना यन्द न हो। 
न-जाने कवसे यह लालसा है, कि वह दिन कब आयया, 
जब ये प्रेममें पागल आँसू ग्रियतमके चरणोंको पणारेंगे-- 
यो रस भीजे रहें 'घन भानेँद' रीकें सुजान सुरूप तिहारें । 
चायनि वावरे नेन कवै अँसुवानिसों रावरे पाय पखारें ॥ 
जिस दिन ये उन प्यारे पेरोंको पखारेंगे, उसी दिन 
इन्हें हम बड़भागी कहेंगे! क्योंकि उस दिन अपने पटके 
अँचलसे प्रियतम इन्हे पाँछ देंगे। धन्य ! 
आँसुनकों अपने अचरानसों, लालन पचि करें बदभायी । 
. ==दरिश्विन्द्र 
पर शायद्‌ ही इस जीवनमै ये कमो बड़भागी हो पार्य। 
उनके यहाँ पघारनेकी कोई आशा नहीं। तब इन अभागे 
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आँखुओंकी पहुँच उन चरणों तक फेसे हो सकेगो ? एक उपाय 
है। यदि परोपकारी मेध किसी तरद इन ऑखुओंको लेकर 
प्यारेके आँगनपर डुक घरसा दें, तो इनकी साध अवश्य 
पूरी हो जाय। चाहें तो घे कर सकते हैं, क्योंकि दूसरोंके 
ही लिए उन्होंने शरीर धारण किया है-- 


पर-काजहि देइङों धारि फिर परजन्य जथारय है दुरसौ | 
निधि नोर सुधारे समान करै, सव ही विधि सनता सरसौ॥ 
'घनथानेँद' जीवन-दायक हौ, कछु मेरियौ पीर दियें परसो । 
कहुँ वा चिसासी छुजानके थाँगन, मो अैँसुधानकों ले वरसौ॥ 


इतना उपकार यदि दयाळु मेघोंने कर दिया, तो समझ 
लो, इनका जीवन सफळ होगया। उस आँगनपर इन्हें प्रिय- 
चरण तो किसी तरह छ्नेको मिल जायँगे। अतणव प्रेमी 
फिर एकबार मेंघोंसे हाथ जोड़कर विनय करता है, कि- 

कवहूं वा बिसासी सुजानके आँगन, सो अँसुवानकों लै बरसौं। 

x २८ x , २८ 

पर खेंदका चिपय है, कि कुछ कचि-कोचिदोते इन 
गरीब आँखुओंका एक तरहसे मज़ाक उड़ाया है । इन करुणाः 
कर्णौको अतिशयोक्ति अलंकारसे अलंकृत करनेमें सरखतीके 
उन दुलारे सुपूर्तोनि कमाल किया है । क्या कहा ज्ञाय उनकी 


विचित्र प्रतिभाको | देखिए, महाकवि दिहारीने दीचेके दोहेमें 
कैसी कमनोय काच्य-कला दिखाई है-- 
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गोपिनुके अँसुवनि-भरी, सदा असोस अपार । 
डगर-उगर ने है रही, घगर-वगर के यार ॥ 

डगर-डमरमें, गली-गळीमें, घर-धरके द्वारपर गोपिकाऔँके 
आँखुओंसे भरी हुई कभी न सूखनेचाली एक अपार नदी 
यन गई है। 
मीरसाहवने भी रो-रोकर अपने यारकी गळियाँमें 
कई चार दरियाकी धारे बहाई थों ! 
उन्हीं गलियोमें जब रोते थे हम 'भीर! 
करे द्रियाको धारे हो गई है; 
पर नेकद्छि नजीरको अपनी प्यारी चस्तीका अब भी 
बहुत कुछ खयाल है। चह गुरीबोंके घरोंकी खैर मनाते हैं । 
उन्हें डुबोना नहीं चाइते। इसीलिए आप अपने यारकी गळीमें 
रोने नहीं ज्ञाते । अगर कहीं वहाँ जाकर हजुरतने रो दिया, तो 
हर पक घरके आस-पास पानी-ही-पानी हो जायगा । कहते हैँ-- 
रोउँगा आके तेरी गलीमें अगर मैं, यार! 
पानी-ही-पानी होगा हरेक घरके आसपास । 
मेहबान ! खुदाके चास्ते ऐसा भूलकर भी न कीजिएया । 
अच कचिवर तोपका अत्युक्ति-पाण्डित्य देखिए । इनका 
साधारण नदी-सालेसे काम न चलेगा! तोपको इन सबले 
खन्तोप नहीं | यह तो आँसुओंका एक महासागर बनाकर ही 
दम लेंगे । खारे ब्रह्माण्डको हो जलमय कर देंगे । बलिहारी ! 
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गोपिबुके अखुवान की नीर पनारे भये; यहिके भये नारे । 
नारेनहू सों भई नदियाँ, नदियाँ नद है गये कारि कगारे॥ 
वेगि चलौ तौ चकौ प्रशकों, कवि तोप कई प्रजराज-दुलारे ! 
वै नद चाइत सिन्धु भये, अव माहि तौ हदै जाइ सारे॥ 
मीर खाइवकी भी एक शर्त है । सुनिए-- 
शर्त यह अप्रमें हममे है, कि रोषेंगे कल , 
सुबह उठते ही आलमको डुबोवेंगे कब ! 
रहने भी दीजिए अपनी यह शर्त, जनाय ! गरीब आलमने 


आपका ऐसा क्या विगाडा है, जो उसे आप कल सुवह ही डुबो 
देनेकी कमर कस रहे हैं? 


ऊपरकी इन तमाम पंक्तियोंको पढ़ या सुनकर आपका 
सरस हृदय किस भावसे प्रभावित हुआ है? कवियोंकी इस 
अतिरंजनासे थोड़ी देरके लिए आपका मनोरंजन भले ही 
हो जाय, पर प्रेम-पूर्ण कहणाधारामें भी आपका खरस हृदय 
डूबकर तन्मय होगा, इसमें में महान्‌ सन्देह है। यदि आँखुओं 
की कविताने हमारी आँखोंसे दो बंद आँसू न रपका दिये, तो वह 
कविता ही क्या हुई ! मनोरंजनके लिए और भी तो अनेक रस हैं 
देचारे करुणरसको तो कृपाकर कलाकार कवियोंकों अपने 


भाग्य पर यों ही छोड़ देना चाहिए । कविन्श्रेष्ठ कालिदासने, 
मैघदूतमें, एक स्थळपर लिखा है-- 


स्वामप्यश्चु' जललवमर्य मोचयिष्यत्यवश्यं 
प्रायः सवो भवति करुणाइसिराद्वीन्तरात्मा । 
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अर्थात्‌-- | 
तेरे इ भाँसू, सखा, देगी अवस बढाय । 


सरस हृदय जन होत हैं बहुधा सदु स्वभाय ॥ 
“--छध्ष्मणसिंद 


'कई दरियाकी धारें हो गई हैं! अथवा "वौ नद चाहत सिन्धु भये, 
अब नाहि तो है हैं जब्राहळ सारे! या “'ठगर-ठगर ने है रही, बगर-बगर 
के बार अथवा 'पानीनही-पानी होगा हरेक घरके आस पास! या 
“सुबह उठते ही आलमको इबोबेगे कल! आदि अतिशयोक्ति-पूर्ण 
पंक्तियाँ भी क्या, 

तेरे हू आँसू, सखा, देगी अयस वहाय? 
आजी, रामका नाम लो । यहाँ वह बात कहाँ है ? 


x x x x 
कवियों ! आँखुओंकों ओसकी बूँ दै क्यों कहते हो! ओसकी 
बूँदांको आँसू कहो तो पक बात है। हाँ, सचमुच ये ओसकी 
बूँदें नहीं हैं। किली विरददी प्रेमीके साथ रो-रोकर रातने ये 
आँसू गिराये हैं, क्योंकि ये तो तुम जानते ही हो, कि-- 
सरस हृदय जन होत हैं, वहुधा खदुलख स्वभाय । 
फिर भी तुम राजिके इन अश्र-विन्दुओंको ओख-कण कहते दो! 


ओस-अओोस सब कोइ कहै, आँसू कहै न कोय । 


मो विरहिनके सोकमें रैन रही है रोय॥ 
~ भासी 


कचीन्द्र रवीन्द्र इस मंजुल भावको और भी सुन्द्रताके 
साथ अंकित कर रहे हैं। खुनिए-- 
‘{n the moon thou sendest thy love-letters to 
' me,’ said the night to the sun. 


१३ 
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‘TT leave my answers in tears upon the grass 
सूर्यले रात्रि कहती है-“चन्द्रमाके द्वारा तुम सुभे 
प्रेम-पञ् भेजा करते हो । में तुम्हारे उन पर्रोके उत्तर 
घासपर अपने आँसुओंमे छोड़ जाती हूँ! 
कैसा मर्मस्पर्शी भाव है! आँसुआँको ओसकी बूदें 
मानने, और ओसकी बूँदोंको आँसू माननेमें, कवियो. 
पृथिवी-आकाशका अन्तर है या नहीं ? पहले भावमें केबल 
मनोरंजन है और दूसरेमें रसात्मक ्ृद्थ-स्पशा । 
इसी तरह नीचेके इन दो भार्वोमे भो कितना बड़ा 
अन्तर अन्तर्हितः है। एक तो चही मीर साहबकी वात है, 
यानी, 'सुबद उठते ही आलमको ड॒बोवेंगे इम! और दूसरा भाव 
यह दै। अब खाभाचिकता उसमें है या इसमें ? 
अंसुवनिके परवाहर्मे अति बूदडिबे डेराति। 
कहा करे, नेनानिकों नींद नहीं नियराति॥ 
आँखुओंके प्रचाहमे फहों डूब न जाय, इस डरसे. 
क्या करे, बेचारी नींद आँखोंके पास आती तक नहों। 
रोनेवालोंको सोना कहाँ। कचिनक्ुल-गुरु कालिदास भी 
यही शिकायत कर रहे हैं-- 
मस्संयोगः छणमपि भवेत्‌ खम्नजोऽपीति निद्रा, 


सक्काँचन्ती नयनसख्िलोरपीडरुद्धावकाशाम्‌ । 
अर्थाद्‌ ८ 


चाहृति तनिक नींद सुकि आवै | मति सपने अपनो पति पावै ! 


पै अंसुवा नैनन भरि लेहीं। खगन प्क छिनहूँ नहि देहीं ॥ 
--लक्मणसिं 


प्रेमाश्च, १६५ 
न आवे नोंद; ऐसी कुछ जंरूरत भी नदी । आँखुओं- 
का प्रवाह न रुकना चाहिए, क्‍्योंकि-- 
पूरोसीडे तडागस्य परीवाहः प्रतिक्रिया । 


शोकचोसे च हृदयं प्रत्ञापरेव धार्यते ॥ 
--मवभूति 


तालाब जब लवालब भर जाता है, तब बाँध तोड़कर 
उसका पानी बाहर निकाल देना ही बचावका सुगम उपाय 
होता है। इसी तरह अत्यन्त शोक-झोमित व्याकुल मनुष्य- 
के हृदयको अश्रुपात ही चिदीर्ण होनेसे बचालेनेका एकमात्र 
उपाय है। 

वह प्रबाह कैसे रुक सकता है। दिखने आँसुऔंका 
एक भारी खजाना जमा कर रखा है। वहाँ पानी-ही-पानी भरा 
है। खो अशुःप्रवाह किसी भाँति रुफनेका नहीं। डर 
इतना ही है, कि कहीं वह प्रवाइ प्यारेकी याद दिलसे 
आकर न चदा दे यह न कर सकेगा यह उसकी ताकतसे 
बाहरकी बात है-- 

याद उसकी दिलसे धो दे, ऐ चश्मेतर, तो मानूँ» 


अब देखनी सुरे भी तेरी रवानियाँ हैं । 
-इाळी 


बहने दो, प्रेमाशु-प्रवाह बहने दो । प्रेभके आंसू बहानेसे 
ही चह प्रियतम मिलेगा। रोनेचाले ही उसे भाते हैं, 
हैसनेचाले नहीं। अपनी रुचि ही तो है । इससे, भाई! 
उसके प्रेममें मस्त होकर तुम तो ख़ब रोये जाओ-- 
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'कदिरा' हँसना दूर कर, रोनेसे कर प्रीत। 
बिन रोये क्यों पाइये प्रेस-पियारा मीत॥ 
आँसुऔंकी महिमा कौन गा सकता है? अपनी यह 
अश्लुघाय हमें बड़ी प्यारी छगती है, क्योंकि यह हमें 
उस प्यारे तिडरकी प्रीतिके सुन्दर उपहारमें मिली है-- 
क्यों न हो हमारी अप्न-घार अति प्यारी इमें , 
वह तो ठुग्दारी प्रीतिका ही उपहार है। 
--गोपाल्शरणतिंह 
और, इन आँसुऔंसे हमारी इज्जुत-आवरू है-- 
किसीको किसी तरह इज्जुत है आगमे, 
सुमे अपने रोनेसे ही आवरू है! 


--दर्द 
सच मानिए, ये प्यारे आँसू न होते, तो आज हमारे 
जुख्मी जिगरके सैकडौं टुकड़े हो गये होते-- 
इम कहेंगे क्या, कहेंगे यह सभी 
थाँखके आँसू! न होते ये अगर; 
बावदे हम हो गये होते कभी 
सैकटों टुकड़े हुआ होता मिगर। 
--इरिभौष 
हमारे पार्पोको घोकर हमें यदि किसीने शुद्ध किया 
तो इन भ्रेमके आँसुओने ही। ग़ालिबने क्या अच्छा 
कहा है-- 
रोनेसे और इश्कमें बेबाक हो गये मु 
घोये गये हम इतने कि बस पाक हो गये। 


'+:->>००<<>-- ९२७॥४०१०<:०००७-- 


प्रेमीका हृदय 


म-शून्य हृदयको हम केसे हृदय कहें। हृदय तो 


हि हृदयका दूसरा नाम प्रेम | हृदयवान्‌ अवश्य प्रेमी 
होगा और प्रेमी ज़रूर सहृदय होगा। प्रेमकी ˆ 
पीरका मर्म इद्यचान्‌ ही जानता है। इश्कूकी दीचानगीका 
मजा दिलदार ही उठा जानता है। अजी, जिस दिलमें किसीके 
लिप दीवानगी न हो, वह दिल, मेरी अदना रायमें, दिल 
हो नहीं । कहा भी है-- 
वह सर नहीं, जिसमें कि हो सौदा ना किसीका , 
चइ दिल नहीं, जो दिख न हो दीवाना फिसीका । 
कितना करुणाद्र और कोमल होता है प्रेमीका प्रमत्त 
द्य ! भावुकता-दी-साइुकता भरी होती है उसके अमळ 
अन्तस्तलमें । प्रेमकी खरखता उस पगलेके हृदयमें इतनी अधिक 
भर जाती है, कि चह उसकी मस्तानी, रंगीली आँखोंमें छलकने 
लगती है। जहा ! कैला होता होगा चह प्रेम-पूर्ण हदय, कैसी 
होती होंगी वह मतचाली आँखें! 
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हिरदै माहीं प्रेम जो नैनों ररक आय । 
सोइ चुका, इरिःरसन्पया, वा पग परसों घाय ॥ 
--चस्णदास 
क्यों न उस मतवाले द्लिवालेके पैर चूम लिये जायं | 
क्यों न उस द््दंवनन्‍्त संतकी जूतियाँ उठाकर खरपर रख ली 
जाये | 
x x x x 
भाई, इसमें सन्देह ही क्या, कि हृदय न होता तो प्रेम 
भी न होता" 
होता न अगर दिल तो सुहञ्वत भी न होती। 
आफत इतनी ही है, कि अपना होकर भी चह प्रेम-मतवाला 
हृदय किसी दिन अपना नहीं रह जाता | वेचारे दिलचालेको 
ज़बरन वेदिल हो ज्ञाना पड़ता है। गोया दिलका रखना कोई 
जुर्म है। कहाँ ज्ञाता है, क्या होता है, यद कीन जाने- 
किस तरह जाता है दिल, वेदिलपे पूछा चाहिए । 
--भजदर 
सुना है, कि उसे अपने प्यारे दिरके छिन या छुट जानेपर 
भी दिली दीवानगोका एक खास आनन्द्‌- मिला करता है । 
यह भी सुना गया है कि उसकी सबसे पवित्र वस्तु किसी 
हठीळे देवताके चरणोंपर चढ़ जाती है, उसकी सबसे महँगी 
चीज किसी प्यारे गाहकके हाथमें पहुँच जाती है। उसै, अपने 
बेजार दिलकी कीमत भी खासी अच्छी मिल जाती है। खासकर . 
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उस दिलका दर्द तो उस अनोखे गाहकको बहुत पसन्द आता है। 
णक वेदिलने क्या अच्छा कहा है-- 
ददे दिल कितना पसन्द आया उसे, 
मैंने जब की आइ, उसने वाइ की। 
खैर, अच्छा ही हुआ, जो ऐसा ददीँला दिल विक गया, 
'छिन गया या लुट गया | सचमुच ऐसा दिल एक आफ़त ही 
है । उस्ताद ज़ौकने कहा है-- 
चिजका य हाल है, फट जाय है सौ जायसे और , 
गर यक जायसे हम उसको रफू करते हैं । 
अरे, रफ करके उस फरे-कटे दिका करते ही क्या! 
ऐसा हृदय तो जान-मानकर गेंवाया गया है। बात यह है न, 
"कि मर-मिटकर ही अपनी कोई प्यारी चीज हासिल होती है। 
दिल इसीलिए दे दिया गया है, कि प्रियतमके मार्गके प्रत्येक 
रज-कणमे बद समा जाय, या उस प्यारेकी गलीका चह खुद 
दी जुर॑+जुरंः बन जाय। खूने जिगरसे' लिखी हुई “जिगर” की 
सरस सूक्ति।तो देखिए -- 
यों भले इश्कमे सिटकर झुमे हासिल मेरा, 
जुरेःभृरंः तेरे कूचेका बने दिल मेरा। 
हृद्यका केसा दिव्य रूपान्तर हो जाता होगा उस दिन। 
'दिलको इस तरह गँवा देनेका यहद गहरा भेद खुल जानेपर ' 
"किस दिलवालेके दिलमें बेदिल हो जानेकी एक मीठी हुक न 


'उउती होगी ! 
x x x ` # 
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निर्मल तो बस प्रेमीका ही हदय होता है । उसे हम एक 
खच्छ दर्पण कह सकते दै-- 
हिरदै भीतर शारसी, मुख देखा नहि जाय। 
झुख तो तबहीं देलसी, दिक्षकी दुविधा जाय ॥ 
-फदीर 
दुमधा दूर हो जाय तो इम न केवल अपनी ही सूरत, 
बल्कि अपने मित्रका भी चित्र उस दरपणमें देख सकते है । 
केसा सक्या है चह दिलका आईना-- 
दिलके आइनेमें है तसबीरे यार, 
जव जरा गर्दन झुकाई देख ली! 
अपना सक्चा रूप और उस सिरजनहार साईकी सूरत 
हृदय-द्र्पणमें हम प्रेमको मद्रा पीकर ज़रूर देख सकते हैं । 
धन्य है प्रेमीका हृद्य-मुकुर, जिसमें उस प्यारे मित्रकी भाई 
सदा भिलमिलाया करती दै । घद्द तसबीर दिलके आईनेमें उतर 
केसे आती है! कहाँ दो आकर अह अपनी अलबेली तसबीर 
दिळपर खिंचा जाता होगा ! भीतरके कपार तो सदा बन्द ही 
, रहते हैं । दिल खुलता ही कब है ? 
खुलता नहीं दिल बन्द ही रहता है एमेशा , 
क्या जाने कि भा जाता है तू इसमें किधरसे । 
--जौक 
कविच्रर विहारी अपने आश्चर्यको और भी अनोखे दंगसे 
प्रकट कर रहे हैं । कहते हैं--- 
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देखी जागत वैसिये, साँकर जगी कपार । 
कित ह भावतु आठ भजि को जाने किहि बाट ॥ 
कौन आने, वदद काला चोर किधर होकर आता और दिलपर 
अपना चित्र खिचाकर किस राहसे कच भाग जाता है [| 


हाय री, प्रेममय हृदयकी विरळ वेदना ! कितनी करुणा और 
सरसता वहा करती है तेरी धवळधाराके साथ ! किसे थाइ 
मिली है तेरी तरण तरळताकी। कौन यथार्थ घर्णन कर सकता है 
तेरी मधुमयी मनोशताका ? स्वयं हृद्य भी शक्ति-हीन हो गया 
है | दिलमें भो अब ताकत नहीं, जो अपनी वेद्नाका चित्र खींच- 
कर किसीको दिखा सके ! उसे पड़ी ही क्या अपनी तसबीर 
सिंचाने और फिर उसे दुनियाको दिखानेकी । प्रेमीके पास 
सिचा उसके वेदनामय हृदयके और है ही क्या ? अपने प्रियः 
तमके प्रीत्यर्थ यदी प्रेमोकी सबसे प्यारी चस्तु है, सबसे पवित्र 
भेर है । उसे आप प्रीतिके उपदारमें देते हुए अपने प्रेम-पात्रसे 
किस सादगीके साथ कहते हैं-- 


मैं जाता हुँ: दिलको तेरे पास कोषे, 
मेरो याद शुभझको दिलाता रहेगा। 


यष्टी पागल हृदय प्रेमीका हृदय है। यही दिल वदद दिल है 
जो किसीका दीवाना हों चुका है। यहद वही दिल है जिसपर 


कचिने कहा है-- 
दिल वही दिउ है कि जिस दि्में तेरो याद रहे। 


~ 
प्रमीका मन 
वेचारे मनके ही मत्य सारेदोप मढ़ रहे दो? 
मन क्या दोर्पोका ही आगार है, गुण क्या 
उसमें एक भी नहीं ? क्या चद केचल वन्धन- 
का ही कारण है, मुक्तिका हेत नहीं है? 
माना कि वह चंचळ है,चुलचुला है, पक ठौर 
रमता नहीं, पर क्या उसे तुम प्रेमकी डोरीसे बाँधकर किसी 
ऐसी जगह ठइरा नहीं सकते, जरासे भागनेका घह फिर कभी 
नाम न ले ? यह ठीक हे, कि चद रुकी तरह व्यर्थ ही जदाँ-तहाँ 
उड़ता फिरता है, वजुनमें बहुत ही हरुका है, फिर भी उसका 
नाम चालीस सेरा 'मन' रख दिया गया है-- 
उड्त-फिरत जो तूल सम जहाँ-तदा येकाम । 
ऐसे . इरुपे कौ रयौ कहा जानि 'मन? नाम । 
-—रसनिधि 
पर वह मन हाथमे आ सकता है, बसमें किया जा सकता 
है। मन-पक्षी तभी तक इधर-उधर उड़ता फिरता है, जवतक चह 
चिषय-वासनाओमें लित हो रहा है । प्रेम-रूपी चाजके चक्करमें 
आते हो बह चंचळ पक्षी अपनी सारी उछल-कुद भूल जाता है-- 
सनन्पंछी तवजगि उड़े विषय-बासना माहि । 
प्रस-बाजकी झपरमें जब गि आयो नाहि॥ 
कबीर 
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प्रेमका याज उसे मारता नहीं, उसका केवळ काया-कल्प 
कर देता है। एक ही झपरमें कौणको हंस बना देता है । कबीर 
साहय कहते हैं-- 
पहले यह मन काग था, करता जीवन-घात । 
अब तो सन हंसा भया, मोतो चुग-चुग खात ॥ 
अब आ गया होगा सारा भेद समभमें । मनको कौन धुरा 
कहेगा ? कहा है-- 
'कृविरा' मन परयत इता, अव में पाया कानि। 
टाँकी लागी प्रमकी, निकसी कंचन-खानि ॥ 
प्रेमको टाँकी लगानेकी ही देर है । जितना आनन्द्रूपी 
कंचन चाहो उतना छे सकते ही ।अतणव मन बन्धनका ही नहीं, 
सोक्षका भी कारण है । चिषयी मन जीवको जगज्ञालमें फैसाता 
है, तो प्रेमी मन उसे बन्धन-सुक्तकर देता है। 
xX x x xX 
निस्सन्देह विपय-विहारी मन महान्‌ मोहकारी और दारुण 
दुःखदायी है । चिपयोंकी ओर उसे क्यों जाने देते हो ? उसे तो 
जितनी जल्दी हो सके अथाह प्रेम-पयोधिमें डुबा दो, नहीं तो 
पीछे तुम भी महाकचि देत्रकी तरह पछताते ही रह जाओगे-- 
ऐसो जो हों जानतो, कि जैहै तू विषौके सँग, - 
एरे मन मेरे, हाथ-पावं तेरे तोरतो; 
आजलों हों कत नर-नाइंगकी नाहीं सुनि, 
नेहसों निहारि ` हारि यदन निहोरतो। 
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भळन न देतो 'देव' घंचन श्चन करि, 
च्याबुक चितावनीन मारि सुई मोरतो; 
मारी प्रोम-पायर, नगारो दै, गरे सो शधि, 
राधा-्यर-विरुदफे यारियिमें योरतो ॥ 

कहते हैं-- मैं यह जानता होता, कि तू सुमे त्यागकर 
चिषर्योके हाथ चला जायया, तो रै मेरे मन! में तो तमी तेरे हाथ- 
पेर तोड़कर तुभे लूला-लेंगड़ा कर डालता तेरे कारण आज- 
तक न-जाने कितने नर-पतियाँकी नाहीं सुनी पड़ी है। सो तो न 
सुननी पड़ती, उनके सुखकी ओर तो न ताकना पडता | ऐसा 
जानता तो तेरी सारी चंचलता भुला देता, तुझे अचळ कर देता । 
चेताचमीके चावुक मार-मारकर तुके विषय-्पथसे लीरा हो लेता । 
अरे, बड़ी भूल हुई । तुके तो में, डंकेकी चोरे, तेरे गलेमें प्रेम- 
का भारी पत्थर बाँधकर श्रीराधिका-्रमण कृष्णके विरद्‌-बारि- 
भिमं डुया देता तो अच्छा होता | 

इसमें सन्देह नहीं, कि मन है महान्‌ बळचान्‌। उसका निग्रह 
करना अति कठिन है। वह मदोन्मत्त मातंग है। निर्मय चिषय“वनमें 
विचर रहा है । कौन उसे चाँधकर चशमें कर सकता दै? यह बात 
सहज तो नहीं है । कठिन अवश्य है, पर बाँधा जा सकता है। 
पे मकी मजबूत जंजीर पैरोंमें डाल दो, आप ही सारी निरंकुशता 
भूल जाथगी । हा, यह साँकड ही ऐसी है-- 

सन-सतंग सद-मत्त था, फिरता गहर शैँभीर । 


दोहरी तेहरी चौदरी परि गह प्रेम-अजीर ॥ 
--कबीर 
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अभी तक तो यह मन मोह-पंकमें ही फँसा है, प्रेम-सरोवर- 
के समीप गया ही कब है । भगवानके चरणरूपी कमलौंके घनमें 
उसने कब क्रीड़ा की है? उस अननुराग-सरोवरमें एक बार 
प्रवेश भर कर पाय, फिर उसमेंसे कभी निकळनेका नहीं । 
घह जगह ही ऐसी है । अभी तक लोक-सौन्दर्यपर ही तुम्दारा 
सतृष्ण मन मोहित रहा आया हे, प्रेम-सरोवरमें इसने अभी 
अचगाहन किया ही कब है। अभी तक इसने रूप-्तरंगोंके ही साथ 
रेलि-कलोल किया है, अभी यह चाइके प्रवाहमें नहीं बहा है। 
प्रेम-प्रवाहमें मञ्च मन कुछ और ही होता है। सांसारिक रस तो 
हैं ही क्या, प्रेम-होन निगम ण प्रह्म-रस भी उसे नीरस ही प्रतीत 
होता है। चेदान्तवादी मदात्मा उद्धव विरदिणी बजाङ्गनाओंको 
'निग ण ब्रझोपासना आज बड़े सस्ते भावपर वेच रहे हैं, पर थे 
गवार गोपियाँ उसे मूळीके पत्तोंके भी भाव पर नहीं ले रदी 
हैं। वे उसके बदलेमें उनका रृष्णाचुरक्त मन चाहते हैं । सो 
असंभव है। देना भी चाहें तो उनके पास उनका मन है कहाँ ? 
चह तो प्यारे कृष्णके साथ कमीका चला गया । अब उद्धवके 
त्रह्मको वेचारी क्या दें ? दस बोस मन तो उनके हैं नहीं । मन 
तो एक ही होता है-- 
उधो, मन न भये दसन्त्रीस। 
एक सु हुतो सो गयो स्याम-सँय, को आराधै ईस ? 
षर 
जिस मनपर प्रेमका गहरा रँग चढ़ .जुका, उसपर अब 
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शुष्क शाख-शानका रँग कैसे चढ़ सकेगा! कहाँ सरस प्रम, 
कहाँ नीरस शान! 

सूरदास” यह कारी फामरि चढ़े न दूजो रग। 

१८ x १६ x 

हमांरा यह मन मोह केसे छोड़ सकता है । यदद तो अन्म" 

से ही मोही है, निर्मोही कैसे हो सकेगा । सौन्दर्योपासक तो 
एक नम्वरका है । आँखोंमें किसीका सुन्दर रूप समाया और 
यह उसका वेदामका गुळाम घन गया ! सौन्दर्योपासमका अपना 
खभाव तव कैसे छोड़ सकता है? अपने द्वग-दीचानोको मन 
महाराज भळा वरखास्त कर सकते है ! विदरणशील यह हे ही। 
यह भो आवृत इसकी छुड़ाई जा रही है! सो असम्भव है। 
घकान्तवास यह सैलानी मन कर ही नहीं सकता । यह भी कहा 
जाता है, कि यह किसीको अपने हदयमें धारण न किया करे । 
न यह किसीके हदयमें रमे, न किसोको अपने हृदयमें रमाय !- 
थे सब साधनाएँ इस वेयारेसे सधनेकी नहीं । हाँ, एक रास्ता 
अभी है । वह यह, किं- 

सनमोइन सों मोह करि, दू घनस्याम निहारि । 

कुजबिहारी सो विहरि, गिरधारी उर धारि॥ 

--विद्वारी 
२ मन ! ठुफे मोह-त्यागकी आवश्यकता नहीं है। यदि 

ठुफे किसीसे मोह करना ही है, तो प्यारे मन-मोहनसे मोह 
कर | देख, जगतमें जितने मोहक पदार्थ हैं, चे सब परिणाममें 
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रंग-रस-हीन जँचते हैं, किन्तु विश्द-विमोहन भ्रीकृष्णका मोह, 
वस्तुतः प्रम, सदा पकरख रहता है । सौन्दर्यॉपासना भी 
मत छोड़ | यदि तू किसीकी सुन्दरता देखना चाइता है, तो 
श्रीधनश्यामका रूप-रख पान कर । उनका सौन्दर्य अनन्त और 
नित्य है; और सौन्दर्य तो अन्तम क्षीण और नष हो जाता है। 
यदि तेरी इच्छा किसीके साथ विहार करनेकी है, तो कर, 
कोई रोकता नहीं। पर श्रीक जविद्दारीके साथ विहार कर। 
क्योंकि उस विहारीका ही विहार सदा एकनछा आनन्ददायी है, 
और विहारोंसे तो, अन्तम, विराग हो जाता है । और यदि 
तू किसीको हृदयमें धारण करनेकी अभिलाषा करता है, तो 
कर, कोई तेरा बाधक नहीं। पर गिरिधारीको धारण कर, 
क्योंकि घह परम भक्त-चत्सल हैं । जिसने गोवर्धनगिरि धारण 
करके इन्द्रके कोधसे बजकी रक्षा की, वही एक धारण 
करने-योग्य है | सो, हे मन ! ॥ 
मनमोहन सो सोह करि, दूँ धनस्याम निहारि। 
कुंजबिहारी सों चिहरि, गिरधारी उर धारि॥ 


प्रेमियोंका सत्संग 


रदास आज फूले नहीं समाते हैं। प्रेम-मप्त 
आप गा रदे हैं-- 
आज दिवस लेउ बलिहारा, 
मेरे गृह आया पीवका प्यारा । 
घलिहारी ! आज मेरे घर प्रियतमका एक प्यारा 
पधारा है । धन्य है आजका मंगरलद्विस ! उसके 
स्वागत-सत्कारसे आज सुमे अचकाश ही कहाँ है! आज मेरै 
यहाँ मदा-महोत्सच है। सुनें, उस प्रेम-पुरोसे वद्द क्या सँदैसा 
लेकर आया है ! | 
कृष्ण-सखा उद्धवका दर्शन पाकर गोपियॉने भी तो 
दुगद्‌ होकर कहा था- 
अघो, इम राड भई बढ्भागी । 
जैसे सुमन-गंध लै आवहु पवन मधुप अनुरागी ॥ 
अति आनन्द वदयौ अँग-ँगमें, परे न यह सुख त्यागी । 
बिसरे सब दुख देखत तुमकों, स्यामसुं दर इम लागी ॥ 
घर 
उद्धव ! तुम्हें देखकर आज हमने मानों अपने प्यारे कृष्णको 
दी देख लिया । हमें आज उन नेत्रोंका दर्शन मिल रहा है, जिन्होंने 
ऋष्णके रुपन्रसका अहोरात्र पान किया है। तुम हमारे प्यारेके 


Es 
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प्यारे हो । भले पधारे हो । विराजो, प्रज-राज-कुमारका सँदैसा 
सुनाकर हमें कृतार्थ करो । तुम्हारे सत्संग-लाभसे कौन कृत- 
कृत्य न हो जायगा ? 

प्यारे कृष्णकी परमाचुरागिनी गोपियोके अपूर्व सत्संगसै 
'विज्ञवर उद्धव भी तार्थ हो गये। प्रेमियोका संग बड़े-बड़े 
शानियोंको भी कया-से-कष्या कर देता है, इसे आप उद्धवके ही सुख- 
से खुन । प्रेम-प्रतिमा बजाङ्गनाओसे भ्रीकृष्णके परममित्र उद्धव, 
सुनिए, क्या कहते है- 
तुग्हरे दरस भगति मैं पाई । वह सत प्याग्यो, यह मति आई ॥ 
तुम सम गुरु, सैं शिष्य तुस्हारो । भगति सुनाय जगत निखारो । 
. षर 
अलौकिक प्रभाव है प्रेमियोंके सत्संगका । उद्धवजी 
महाराज क्या घनकर तो बजमें आये थे, और क्या होकर चले ! _ 
क्या हुआ उनका वह सब अत्युष्च अध्यात्मवाद ? अच्छा 
सूँ डा घेदान्त-केसरीको उम गवार गोपियोंने ! 
xX x xX xX 
उन्हींसे प्रीति करो जो अपने प्रियतमके प्यारे हों, प्रेमकी 
अदिरामें चूर रहते हों, आठों पहर मस्तीमें झूमते रहते हों, 
इश्क़के रखमें छके रहते हों । भाई, प्रभुके ऐसे ही खाड़ॉंका 
संग करो-- 
झाठ पदर जो छुकि रहै, सस्त आपने दाल । 
“परः उनसे प्रीति कर, वे साहिवके ताक ॥ 
. १४ 
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पर ऐसे ऊँचे प्रमी. मिलते कहाँ हैं। क्षणमात्र सी ऐसे 
उन्मत्त.प्रेमीका साथ हो जाय, तो प्रेमका निगृढ रहस्य समझने- 
में फिर देर ही कितनी लगे। देखते-ही-देखते कुछ-का-कुछ हो 
जाय | पर वह रामका लाड़ला कहीं दिखाई भी तो दे। क्या 
करे, ऐसा प्रेमी कहीं आजतक मिला ही नहीं--- 
प्रेसी दूँढत में फिरों, प्रेमी सिला न कोय | 
यदि कहीं मिल जाय, तो फिर क्या पूछना-- 
प्रेमीसे प्रेमी मिले, सहज प्रेम इढ़ होय॥ 
यों तो बहुतेरे दुनियाबी आशिक़ मिळे, पर उस मालिकका 
सञ्चा आशिक तो हमें कोई नहीं मिला-- 
दिल मेरा जिससे वहता, कोई ऐसा न मिला . 
शुतके बन्दे मिले, अह्ाइका यन्दा न मिला । 
"अकबर, 
इसीसे अब यहाँ जी नहों लगता-- 
इन उजड़ी हुई चस्तियोंमे जी नहीं लगता , 
है जोमें वहों जा बसे वीराना जहाँ होइ 
--भीर 
इन बने हुए प्रेमियोंके साथ रहनेमें अब दिर घयरा-सा रहा है। 
क्या समझ रखा है इन भरे आदमियोंने प्रेमको ! ऐसे तो पचासौं 
मिलते हैं, पर बैसा एक भी नहीं मिलता | किसके आगे यह 
द्दे-भरा दिल खोलकर रखा जाय, किसके द्रपर अपना रोना 
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रोया जाय। सुननेवाले बहुत हैं, पर सुनकर मर्म तक पहुँचनेवाला 
कहाँ है! हाँ; हँसनेवाले यहाँ वहुत हैं। इसीसै तो जीमें 
आता है, कि-- 

रहिए अब ऐसी जगह चलकर, जहाँ कोई न हो हि 
इमसख्नुन कोई न हो, थौ इमबबाँ कोई न झो! 
बेदरो-दीवार-स इक धर बनाना चाहिए, 
कोई हमसाया न हो, शौ पासवाँ कोई न हो । 
पढ़िए गर वीमार तो कोई न हो तीमारदार , 
और अगर सर जाइए तो नोहाह्लाँ कोई न हो । . 
--पूलिब 
चलें किसी ऐसी जगह चलकर डेरा डाळ दें, जहाँ कोई न 
हो। न हमारी घात कोई समझ, न हम किसीकी समभे । रहनेको 
कोई ऐसा घर बना लें, जिसमें न. तो दर हो, न दीवार ! वहाँ न 
कोई संगी-साथी हो, न कोई पास-पड़ोंसी | कभी वह बीमार पड़" 
जाये, तो कोई दवा-दारू या सेवा-छुश्नूपा करनेचाला भी न ही । 
और जो मर जाये तो वहाँ कोई रोनेचाला न दो । 
माना कि संसारमें भोग-चिलाखोंके पर्याप्त साधन हैं. 
सभी प्रकारके सुख सुलभ हैं, और अपने अनेक सगे-सम्बन्धी 
तथा मित्र भी हैं, पर तो भी हृदयमें प्रेमझूलक शान्ति नहीं है । 
सब कुछ होते हुए भी इस जीवनमें प्रेमके अभावने समस्त सुखों-,, 
पर पानी फेर दिया है | जहाँ अपना प्यारा प्रेमी दै, चहाँ कुछ न 
होते हुए भी सब कुछ है, और जहाँ चह नहीं, वहाँ सब कुछ 
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होते हुए भी कुछ नहीं है। अधिक क्या कहें, प्रेम-शन्य खरग 
भी तुच्छ है, और प्रेम-पूर्ण नरक भी महिमामय है । कहा है-- 
प्रियतम नहीं घजार में, वहै बजार उजार । 
प्रिम मिलै उजारमें, घट्दै उजार घजार ॥ 
-भइमद 
और भी-- 
कहा करो वैकुण्ठ लै कजपदृर्ुकी छाई । 
पिस ढाँक सुहावने जहाँ प्रीतमन्गल-बाइँ ॥ 
प्रेमियोंका साथ छूटना कितना कष्टप्रद दे, इसे कबीरके ही 
रहस्यमय शब्दोंमें सुनिए-- 
राम छुलावा भेजिया, फदिरा दीन्हा रोय । 
जो सुख प्रेमी-संगमें, सो चैकुएड न होय ॥ 
प्रेमियोंके सत्संगका सुख वहाँ कहाँ है । वह सत्संग-खुस 
छोड़कर कौन खर्गके भोग भोगने जाय। वैकुण्ठके देव-भवनोंकी 
अपेक्षा प्रेमीका यह पर्ण-कुटीर कहीं अधिक सुखदायी है। : 


कुछ आदर्श प्रेमी 


न--ज्श्%्र्णा 


मनुष्यके ही हिस्सेमै आ गई है? चातककी चोंटीली 
चाहका मर्म जिसने समझ लिया, उसे प्रेमका तत्व प्राप्त हो 
गया, ऐसी हमारी हृढ़ घारणा है । कैसी अनुपमेय प्रेमा- 
नन्यता है उस पवित्र पक्षीकी । प्रेमी पपीहा प्रेमपर जीना भी 
जानता है, और मरना भी जानता है ! प्रमके रणाडुणपर हमें तो 
एक वही सञ्चा प्रणन्वीर देखनेमें आया है, मरते भर जायगा, पर 
अन्ततक अपना प्रणभंग न करेगा, क्या ही ऊँचा प्रेम-प्रण है! 
पपिहा पनकों ना दमै, तमै तो तन वेका । 
तन छुटै तो कछु नहों, पन छूटे अति लाज॥ 
--कवीर 
प्रेमकी प्यासमें कितनी तड़प है, इसे चह पपीहा ही जानता 
है। कूप, नदी, तालाब, कुएड आदि जलाशय उसके किस कामके? 
समुद्ग॒तक तो उसकी प्यास चुका नहीं सकता । घह तो केवल 
खाति-जळका ही प्यासा है। उसकी करुणा-भरी 'पीउ, पीउ'की 
पुकार प्रिय पयोद तक जाय या न जाय, पर चह किसीभाँति 
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प्रेम-प्रणमें पिछड्नेवाला प्राणी नहीं। पियेगा तो स्वातिका ही 
जल पियेगा, नहीं तो प्यासा ही प्राण त्याग देगा । चाह रे, प्रणवीरा 
सुन रे तुलसीदास, प्यास पपीइहि प्रेमकी । 
परिहरि चारिहु मास, जो अचयै जल स्वातिकी ॥ 
एक चहेलियेने किसी पपीहैको याण मार दिया ! घायल 
पक्षी छरपटाता हुआ गंगामें गिरा। पर उस प्यासे चातकने 
मरते समय भी, जगत्पावनी जाहुदीके जलूमें अपनी चाह-सरी 
चोंच न डुबोई। टेक निवाहते हुए ही शरीर छोड दिया-- 
ब्याधा वध्यौ पपीहरा, परधी गंग-्जल जाय । 
चोंच मूँदि पीदै नहीं, पिऊ तो मो प्न जाय ॥ 


मरणके उपरान्त भी अन्य ज्ञलकी चाइ न की, पुत्रको भी 
बार-बार यह सिखाखन दे गया-- 
“तुलसी? चातक देत सिख, सुतहि वार-्ही-यार । 
तात ! न तपन कीजियो, विना यारि-धर-धार ॥ 
धन्य है प्रेमी पपीहेको ! यों तो कितने रंग-रंगके चिड 
चनमें डड़ते फिरते और पोखरियॉका पानी पीते हैं, पर, चातक! 
तुम्हें कौन पा सकता है, तुम तो तुम्दी हो-- 
डोलत विपुक्र विहङ्ग यन, पियत पोखरनि वारि ।- ˆ 
सुजस-घवल चातक नवळ, तुही सुवन दस-चारि ॥ 
तुलसी 


ST] 
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कितना पवित्र प्रेम है पपीहेका ! कवि-रत्न सत्य- 
नारायणको यह क्या अच्छी उक्ति है-- 
चित्र-बिचित्र पवित्र प्रेम प्रनकर भनभावन , 
सुनत परमरस ऐन बैन पपिहाके पावन | 
तृन-सम हुँ नहि गिनत सकल निज तन सन धन है , 
पूरन प्रेमी परमासय पपिहाको प्रन है। 
प्रसे-प्रथा अ्ुकरन-जोग थिर चित चातककी । 
जिहि सुनि छाती परै न तन अवेसन पातककी । 


अब मेघ महाराजको भलमनसाइत देखिए | आपकी द्रृष्टि- 
में चातकके मका कुछ भी मूल्य नहीं है। चह चेचारा 'पीउ- 
पीउ' पुकारता मरा जाता है, आप घर्मडमें घुमड़-घुमड़कर 
उसकी ओर हेरते तक नहीं ! हाँ, गर्ज-तजकर डाँट-दपर ` 
बेशक बता देते हैं मौजमें आकर कभी-कभी उस गरीचपर 
पत्थर भी बरसा देते हैं, बिजली भी गिरा देते हैं । प्रेमकी 
कैसी अच्छी कद्र करते हैं यह श्रीमान्‌ मेघ महोदय ! पर धन्य 
चह पपीहा ! उसकी प्रीति तो और भी अधिक चढ़ जाती दै! 
णकाङ्गी प्रेमकी परीक्षामें कितना ऊँचा उतरता है चह दीन पक्षी ! 
पयि, पाहन, दामिनि, गरज, झरि झकोर खरि खीमि । 
रोप न प्रीवम-दोष लखि "तुलसी? रागहि रीकि॥ 
वारिद्‌-वर ! बताओ तो भला, पपीदेने तुम्हारा ऐसा क्या 
'बिगाड़ा, जी उसपर इतने रुष्ट हो रहे हो ! उसपर क्या इसीलिए 
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जल्म कर रहे हो, कि तुमपर उसका प्रेम दै प्रेमका क्या उसे 
यही पुरस्कार दिया जा रहा है! सैर, तुम्हें तो हम षया कहें 
पर उस प्रेमी पपीहेके, जी चाहता है, पैर प्यूम ले । हाँ, धन्य तो 
उस चातकको ही है-- 
ङगकों, घन! तुम देत हौ, गजके जीवन दान । 
चातक प्यासे रटि भरे, तापर परे पसान ॥ 
तापर परे पखान, यानि यह कौन तिष्ठारी । 
सरित सरोवर सिन्धु तजे, इन सुम्है निहारी ॥ 
बरने दीनद्याज, धन्य कहिए यहि ख़गकों | 
रद्मो रावरे आस, जन्मभरि तजि सव जगको ॥ 
बलिहारो ! अरखिकोंको तो भरपेट पानी देते हो, और 
इस अनन्य रसिकको एक बूं द भी नहीं देते, उल्टै पत्थर मारते 
हो | इसीको तो सरसता और रसिकता कहते हैं ! तुम्हारे आगे 
प्रेम-गाथाका गाना व्यर्थ है ! 
इन आरतिवन्त पपीहनिकों, 'घनआरनेदुज!, पहिचानौ कहा तुम! . 
मीन क्या आदशं प्रेमी नहीं है ! क्यों नहीं, उसकी प्रीति 
तो अतुलनीय है, अकथनीय है । प्रीति-प्रीति तो सभी चिल्लाते 
फिरते हैं, प्रीति करते भी अनेक प्रेमी हैं, पर प्रीतिका मर्म 
मीनने ही सममा है-- 
, सुलभ प्रीति प्रीतम सबै, कहत करत सव कोड । 
“तुलसी? मीन पुनीत तें, त्रिभुवन बडो न कोइ ॥ 
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यों तो कहनेकी जलके अनेक जीव हैं + मगर भी पानीमें 
रहता है, साँप भी पानीमें रहता है, मेढ़कका भी चहीं घर है, 
फछवाका भी वहीं रहना होता है । और भी अनेक जीवोंका जळ 
ही गृह है और जल द्वी जीवन दै । पर मीनका उससे जो प्रेम है, 
चह दूसरे जल-चरोंमें कहाँ ? और जीवॉका तो जळ केबल घर 
हे, जीवन है, पर मीनके लिण तो वह जीवनका भी जीवन है; 
प्राणोंका भी प्राण है--और न जाने क्या है-- 
मकर, उरग, दादुर, कमठ, जज्ञ जीवन जल गेह । 
“तुली? एके मीनकौ, है साँचिजो सनेह ॥ 


सच्चा स्नेह न होता, तो अपने प्यारेसे विछुड़ते ही च 
मछली अपने प्राण केसे त्याग देती ? वियोग तो, घस, मीनका 
ही है। जवतक अपने प्रियके साथ है, तभीतक उसका जीचन, 
है । म्रिय-चिह्दीन जीवनका उसकी द्वष्टिमें फोई मूल्य ही नहीं! 
कचीरने सच कहा है-- 

अधिक सनेही भाछरी, दूजा अल्प सनेह । 
जयहीं जल तें बीछुरै, सवदी त्यागै देश ॥ 
अचतक जीवन-घन, तबतक जीवन | प्रियतम और जीवन 
दो भिन्न चस्तुएँ तो हैं नहीं। अभिन्नको कौन भिन्न कर सकता 
है! इसोसे-- 
विरही मीन अरत उ बिछुरे,छाँढ़ि जियनकी आस | 
नजर 
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जलमें विष ही क्यों न घुछा हो, पर मछलीको तो चह 
जीवन-दाता अमृत ही है-- 
देउ आपने हाथ जब, सीनहि माहुर घोरि | 
भुलसी'जियै जो वारि विज्ञ, तो हु देहु कवि खोरि ॥ 
दृष्टी और दूथसे भरे हुए भारी-भारी सागर उसके किंस 
कामके १ उसकी छौ तो फेषल जलसे लगी हुई है, सो पक 
. छोटी-ली पोखरीमें ही उसे असीम आनन्द मिल रहा है। पर 
जलको उसके प्रेमकी ऐसी कोई पर्वो नहीं । कितनी मछलियाँ 
उसके निर्दय अंक पर नित्य जालमें फंसती और मरती हैं, पर 
जळाशयको तनिक भी दुःख नहीं होता! वह तो ज्याका त्यं 
मौजमें लहराता रहता है! 
मीन वियोग न सहि सके, नीर न पूँछै घात । 
देखि ज तू ताकी गतिदि, रति न घटै तन जात ॥ 
सर 
तब भी मीनके प्रेममे कमी नहीं आने पाती । घन्य है उस 
अनन्य प्रेमीका एकाङ्की प्रेम ! 


“जीवन हो मेरो? यह आपत सकल नेही 


पालियो सहज नाहीं कठिन करारकौ ; - 
पैयतु हैं यामें, यात गैयतु जगत जसु , 


दूजो न करैया कोड ऐसे निरधार कौ | ` 
वाहि कछु, देखिए, न रंच परवाह परी , 


चाहवा इकंगी दै तरेया प्रेमन्धारकौ ; 


विक 
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होतही विष्टीन देह देय तजि प्राननिकों , 
देख्यो में "नवीन? थां सनेह मौन-वार कौ ॥ 
जीते जी तो, प्यारे जलको छोड़ेगी ही क्यों, भरनेपर भी 
मछली उसे ही चाहती और उसीका प्रेम माँगती है। मरकर 
कारे जानेपर भी पानीसे हो खच्छ होती है और पक्राकर 
खाये जानेपर जलकी ही चाइ करती है । रहीमने कहा है-- 
मीन काटि जब धोइए, जाये अधिक पिया । 
'रहिमन? प्रीति सरादिये, झुयेहु सिन्नकी आस॥ 
एक और सजन इसका समथन कर रहे हैं-- 
प्रेमी प्रीति न चाँदी, होत न मनते हीन । 
मरे परे हू उद्रमें जल चाइत है सीन ॥ 
यही कारण है, कि सूरदासजीने विरहिणी ्रजाङूनाऑके 
अशभ्रु-पूर्ण नेत्रोंकी, अन्य सब उपमाओंको तुच्छ ठहराकर, एक 
मीनकी ही उपमा सार्थक मानी है । कहते हैं-- 
उपसा एक न नैन गदी! 
कविज्ञन कहत-कहत चलि थाये, सुचि करि काहु न कही॥ 
बन-छोचन विज्ञ लोचन कैसे, प्रतिदिन अति दुख घाढ़त । 
“सूरदास” मीनता कछ इक जल भरि संग न छाँदत॥ 
x x x १८ 
अब उस ज़रा-से पतंगेको छीजिए। चह भी एक आदश 
प्रेमी है। यदि मौनका बिछोह वेओड़ है, तो पतंगेका मिलन” 


अद्वितीय है । खुकचि रघुनाथने कहा है-- 
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जब कहूँ प्रीति कीजै, पटिले तें सीखि लीजै , 
विदुरन मीनकी, 'औ मिलन पतंगकी। 
वास्तवमै, पतंगका प्रिय-मिलन अद्वितीय है। लौ लगाकर 
लौसे लपट जानः एक पतंग ही जानता है | उसका प्रेमालिङ्गन - 
अनुपम है! प्रेमाग्निमै अपने अस्तित्वको नए कर देना सिंवा उसके 
और कौन जानता है? खुच जिगरने क्या अच्छा कहा है-- 
ख़ाके परवान: से आतो है सदायें पैहम , 
ज्षिदगी है गमे दिलवरमें फ़ना हो जाना। 
पत॑गेकी खाकसे बराबर यदद आवाज उठ रही है, कि 
गमेदिलवरमै फना हो जानेका ही नाम जिंदगी है, प्यारेके 
वियोग-हुःखमें अपने अस्तित्वको नए कर देना ही जीवन है। 
कैसी ऊँची और पवित्र भावना है। दिल चाहता है, कि उस 
प्रेमके फक्रोरकी यह सदा हम भी गली-गली लगाते फिरे 
ज़िंदगी है गमे दिलवरमें फ़ना हो जाना । 
ज़िंद्गीकी उलमन इस तरह प्रेमको लौमें फना हो जानेसे 
ही झुळमेगी । क्‍यों न हम लोग पतंगेके जीवन-दानसे प्रेमका 
यह पचित्र पाठ पढ़ ळें ! चातक और मीनके प्रेमकी भाँति पतंगे- 
का भी प्रेम पकाङ्की है । अपने प्रियतमकी लापरवाही और 
निङ्राईको बह भी कभी ध्यानमें नहीं राता । उसे तो लपककर 
उस ळोसे रपर जानेसे मतलव है । उसे यह जानतेका अवकाश 


' “कहाँ, कि दीपक भी उसे चाहता है या नहीं । कबिवर नवीनकी 
इसपर क्या बढ़िया सूक्ति है-- 
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काननतें धाय-धाय आवत शरंग रंग , 
नैननि निहारि धारि धारना उसंगकी $ 
सोचे न सम्दारे न विचारै प्रान-ज्ोभ नेही 
सूरत सरस इद हिम्मत विएँगकी | 
जेतो आदो बूढौ तेतो तिरत, तसासो यह , 
मौजमें “नवीन! नेह-समुद-तरंगकी ; 
अंगके मिल्लावत हीं अंग जरि जात संग, 
देखहु इकंगो भ्रीति दीपक-पतंगकी ॥ 
जिसने प्रेमकी आगमें अपने आपको खाक कर दिया, 
चही प्यारेका अनन्त आलिङ्गन पानेका अधिकारी है। यह 
'मिल-मैंटनेका गहरा भेद पतंगेने ही जाना है। 
x x x #- १ 
और वह चकोरी ! क्या कहना, उसकी भी प्रीति 
अनुकरणीय है । प्रेम रसका पीना चकोरीने ही जाना। 
उसकी तल्लीनता, तन्मयता देखते ही बनता है। तुलसी 
साहबकी एक साखी है-- 
"तुलसी? ऐसी प्रीति कर जैसे घचन्द-चकोर ॥ 
चाँच भुकी गरदन लगीं, चितवत वाही ओर ॥ 
सारी रात प्यारे चाँदकी ओर एकटक देखते रहना 
क्या कोई साधारण साधना हे? खच पूछो तो यह योग- 
की जारक मुद्रा है। बड़े-बड़े योगी भी द्ृष्टि-लाधनामें 
उसकी बराबरी न कर सकेंगे । कितनी अधीरता और व्याकुलता 
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है उसकी छगनमें! उसका दिन न जाने-केसे कर्ता होगा। 
सारा दिन साँस' गिनते-गिनते जाता होगा । ग्रिय-दशनकी 
आशा उसे अत्यन्त अधीर चना देती है। दिनमें बिछोहकी 
व्याकुलता और रातमे- दीदारकी वेहोंशी | उसे क्या मालूम 
कि रात केसे निकल गई! क्या ही गहरी तल्लीनता दे! 
'नेह-निदान? में सुकवि नवीन लिखते हैं-- 
साँसै गनि काटे दिन, आस पै उदासी घिन, 
रैनके प्रकास जावै डोरी मौत श्रोरीकी ; 
छाँडि ्ोक-छाजे आ विसारि सव कामै, गालै 
- चाहे शुपचापन चितौन चखन्चोरीकी । 
भेहके नगारे दैकें चुगत शँगारे, देखी , 
प्यारेके उज्यारे दित देधी प्रेम-दोरीकी ; 
निबद अभंगी जाय नेक न दुअंगी कहूँ, 
ऐसी इकथंगी दाह चन्दसों चकोरीकी ॥ 
यहाँ भी चही पकाङ्की प्रीति है। तो क्या सभी आदश 
प्रेमियोंका प्रेम एकाङ्गी ही होता है ? इसमें सन्देह ही क्या! 
प्रेमी, एकाङ्की प्रेमकी अवस्थामें ही, अपने प्रेमास्पद्के चरणोंपर 
अपना प्यारेसे प्यारा जीवन-कुछुम चढ़ा सकता है। इसी 
अवस्यामं उसके प्रेमका पूण विकास होता है । 
अच्छा, चकोरीके आग सानेमें क्या रहस्य है? यह भी 
क्या कोई प्रे -साधना है ? हाँ, अवश्य, यह भी एक साधना 
है और बड़ी ऊँची साधना है। इस चिचारसे चकोरी अ'गार 
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खाती है, कि में भस्म हो जाउ, कदाचित्‌ उस भस्मको शिवजी 
अपने ललाटपर लगा हे और वहाँ प्यारे चन्द्रसे मेरी भेंट हो 
जाय ! धन्य है उसकी यह प्रिय दूर्शनाभिलापा ! 
प्रियर्सों मि्लों भभूति यनि ससि-सेखरके गात । 
यहै यिचारि श्रगारकों चाहि चकोर चरात ॥ 
अ'गार चवानेका,लो, यद जवाब है । अब भी कुछ शंका है? 
चकोरी ! इतनी अधीर मत द्वो घीरज धर। सदा यह 
अंधेरी रात न रहेगी । धीरे-धीरे इसी तरद्द पूर्णिमा आ 
जायगी और तेरा प्रियतम तुमे दर्शन दैया-- 
सोच न करे चकोरि ! चित, कुट्ट-ऊनिसा निहारि । 
समै-सने हेहै डदै राकाससि तम ठारि॥ 
राका-ससि तम गरि, दूरि दुख करिहै तेरो 
चीर धरे किन, वीर) कहा अकुलाय घनेरो॥ 
बरने दीनदयाल, जसैगी तू भरि लोचन। 
जो तेरो म्रिय-प्रान, मिलैगो सो, अब सोच न॥ 
x x x २८, 
परेवा भी एक ऊ चा प्रेमी है! प्रोतिकी दौड़मे चद किसी 
पमीसे पीछे रह जानेवाला नहीं । आकाशमें कितना ही ऊँचा 
क्यों न उड रहा हो, पर अपनी प्यारी परेईको जालमें फॅसी हुई 
देखकर ततक्षण प्रेमाधोर हो आप भी वहीं गिर पड़ता है! 
चह वियोग-व्यथा सह ही नहीं सकता-- 
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प्रीति परेवाकी गनो, चाइ चइत कास । 


तह चढ़ि तीय छु देखदी, परत फाँडि उर स्वास ॥ 
न्यू 


दाम्पत्य-ज्ञीचनका सुल कबूतर-कदूतरीने ही जाना है। 
हाँ, और किसे नसीव होगा ऐसा सहज सुख । कचि-वर 
विद्दारीने अपने इस दोहेमें परेवाके सुखमय जीचनकी कैसी 
सराहना की है-- 
पु पाँसै, भन्छु काँकरै, सपर परेहे संग । 
सुखी, परेवा, पुहुमि पै, पे तुही बिहेग॥ 
भाई परेवा ! पृथिवीपर एक तू ही सुखौ है। चख तो 
तेरा पंख ही है, जो सदा तेरे पास रहता है और कंकड ही तेरा 
भक्ष्य है, जो सर्चत्न मिल सकता है । न तुझे चस्त्रकी ही कमी है, 
न भोजनका दी अभाव है, और, यह तेरी सहचारिणी प्यारी 
परेर तेरे साथमें है ही । अब दाम्पत्य-जीवनमे और क्या सुख 
चाहिए ? 
और, कपोत-ब्रत तो अनुपम है ही! चाह! 
है इत लाळ कपोत-बत, कठिन घेमकी चाल |! 
सुख्तें आइ न भाजदी, निव सुख करहि हाल ॥ 


तव क्यों नइस पक्षीको इम एक आदश घ मीके रूपमें देखे! 

x २८ x x 
और, चह सोला-भाळा हिरण! रागके उस अद्वितीय 
अचुरायोको कौन भूल सकता है खयं उसका प्रियतम राग ही 
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अहेलियेका रूप घारणकर क्यों न उसे वाण मार दे, पर वह तो 
अपने प्यारेके प्रेम-रसका प्यासा ही रहेगा, उस प्रेमीका 
मुग्ध मन प्रीतिसे झुड़ेगा नदीं । यदि ऐसा दो, तो निर्मल प्रेम- 
पटपर दाग न पड़ जाय ! धन्य है उस सरलहदय हिरणको ! 

अपु ब्याघ कौ रूपए भरि कुहो झुरंगहि राग । 
भुज्ञसी' जो शुगन्मन झुरे, परै प्रेमन्पट दाग ॥ 
चाइ रे प्रणय-वीर ! रण-धीरता तेरी ही है-- 
सुमिरि सनेह कुरंग कौ खबननि राच्यौ राग ! 
धरि न सकत पग पछुसनो, सर सनमुख उर लाग ॥ 
षर 
यलिद्दारी ! कविवर नवीन भी ङुरंगर्क एकाङ्धी प्रेमपर 
मुग्ध हो रहे हैं-- 
बीनके सुनत चैन कानन अचेत हकें , 
कानन तें धाय झोप आनन उमंगकी ; 
्राननिकी हानि न विचार बैध्यौ ताननि सों , 
बाननि विधत न सँभारै सुधि अ'गकी । 
जान न सराद्यौ, न अजाननके भाव फछु 
ताकी तराई नेह-ससुदन्तरंगकी 5 
नेही जब रेगिरहे रागके सुरंग, जामें 
नेक न दुरंग पेसी लगन ङर'गकी ॥ 


x xX x x 
१५ 
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- मयूरका भी प्रेम अकृत्रिम और अप्रतिम है। श्यामघनकी 
चह हृदय-दारिणी छवि मयूरके मनपर न जाने क्या जादू डाल 
देती है । अपने प्रियतमको नाच-चाचकर रिझाना उस प्रे मोन्मत्त 
पक्षीने ही जाना है। श्याम नीरदकी कमनीय कान्ति देखते दी 
उसका एक-एक पंख प्रफुल्लित और पुलकित हो जाता है। उसकी 
प्यासी आँखोंमें न जाने कितनी प्रेमःमदिरा भर जाती है। 
श्यामघनसे उसकी इतनी अधिक प्रीति होनेसे ही प्यारे घन- 
श्यामने उसके पंखोंका मुकुट अपने मस्तकपर घारण किया है। 
अन्य प्रेमोत्मत्त मयूरका भाग्य ! 


मोर सदा पिउ-पिउ करत, नाचत लेखि घनस्याम । 
यासो ताको पालट, सिर थारी घनस्याम॥ 
---भेडिकादतत न्यास 
'मोर शिखा” नामकी एक बूटी दोती है। उसमें जड़ नहीं 
होती । पर बरसात आते ही चह सूखी हुई बूढी पनप उठती दै! 
श्यामघनकी प्रेममयी ध्वनि सुनकर जड़ मोरशिखा सी ललक 
से रदलूही हो जाती है। यह नामका प्रभाव नहीं तो क्या दे! 
जव जड़ 'मोर'का यह हाऊ है, तव चैतन्य मोरके आनन्दका 
कुछ पार! 
"तुलसी? मिटै न भरि मिरेहुँ, सौचो सहज सनेहु । 
सोरसिखा बिनु सूरि र पलुहत गरजत मेहु ॥ 
मोरकी नाई” हमारे मन-मोर भी किसी घनको देखकर 
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क्या कभी आनन्दातिरेकसे नाचने लगेंगे ? बड़भागी तो 
हमारे इरिश्नन्द्र हैं। घन्य ! 
सरित नेहन्ववनीर नित, बरत सुरस योर | 
जयति अपूरव घन कोऊ, वखि नाचत भन मोर ॥ 
x x x x 
और भी, प्रेमन्जगत्में, कितने दी आदर्श प्रेमी हैं। उस 
चाइनभरे चुस्बकका लोहेको खी चकर हृदयसे लगा लेना कौन 
नहीं जानता । क्षीरके प्रति नीरका प्रेम क्या साधारण कोरिका 
है? मिट्टी और पानीको प्रीति क्या कोई मामूली प्रीति है! मिट्टी- 
का घडा ही स्नेह्दालिंगन देकर जलके इदयको ठंडा करता है। 
कनकन्कलशमें उसे चह सुख कहाँ ! 
देखी, जाको प्रेम जासु सँग ताहि तोन ही भावै । 
जल जुड़ात मारीकी गगरी, सोनन्कजस गरमावै ॥ 
=~प्रयागचारायण 
इन आदश प्रेमियोंके प्रेमका हम लोग भी क्या कभी 
अनुकरण कर सकेंगे ! 


इसरा खण्ड 


विश्व प्रेम 


हळे तुम किसी एकको अपना एकमात्र जीवना- 
घार प्रेम-पात्र मान छो, अनन्यभावसे उसी 
एकके हो जाओ | निश्चय ही, उसके प्रति 
तुम्दारा अनन्त और अप्रतिम प्रेम घीरे-धीरे 
अखिल संसारको तुम्हारा प्रीति-भाजन घना 


छेगा । तुम, तव प्राणिमात्रमें, चराचर जगतमें, अपने प्रियतमका 
दी रूप प्रत्यंकित पाओगे । अणु-अणुमें अपने प्रेम-पात्रकों ही 
भ्रतिविम्बित देखोगे | उस दिन अनायास ही यह भेद खुळ - 
जायगा, कि-- 
मैं समुम्यो निरधार, यह जग काँचो काँच-सौ । 
एके रूप अपार, प्रतिबिवित लखियतु जहाँ ॥ 
—विद्दारी 
अपने प्यारेके अगाध प्रेम-पयोधिमें तुम अनायास ही इस 
विस्तीर्ण विश्वको ' जळ-चिनदुत्रत्‌? विलीन कर लोगे । चार्ल्स 
किंग्सले महोदयने एक ही प्रॅम-पात्रके द्वारा अखिल विश्वकी 
प्रेम=प्राप्ति इस प्रकार व्यक्त की है-- 
Be sure that to have found the key to one heart 
is to have the key to all; that truely to love is truely to 
know; and truely to love one is the first step towards 
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truely loveing all who bear the same flesh and. blood 
with the beloved. 
यह तो निश्चित बात है, कि किसी एकके अन्तस्तलका मम 
समक लेना चराचर जगतका रहस्य जान लेना है। सच्चा प्रेम दी 
सच्चा ज्ञान है। किसी एकसे सच्चा प्रेम करना जीचमात्रके साथ 
प्रेम करनेकी पहली सीढ़ी दै; क्योंकि अखिल विश्वके प्राणियोंमें 
तुम्हारे उस प्राण-प्यारेका ही तो रक्त प्रवाहित दो रहा है। 
सबमें वही हकीकत दिखलाई दे रद्दी है । 
अपने प्रियतमको यदि तुम सरसे पैरतक, शिखसे नल 
तक, विश्व-व्याप्तिके भावसे एक बार भी देख लो, तो जर्रे“जरेमे, 
अणु-अणुमे, तुम्हें अखिल ब्रह्माण्डन्नायक परत्रह्मका दशन 
हो जाय । मीरकी यह इढ़ धारणा है-- 
सरा पा में उसके नजर करके तुम » 
जहाँ देखो अप्लाई अल्लाह है | 
नज॒रमें चह प्यारा एक बार समा भर जाय, फिर तो 
चदी-वही जहाँ-तहाँ द्खिलाई देगा-- 
समाया जबसे तू नजुरॉमें मेरी 
जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू हे । 
जब चराचरमें, घट-घटमें, मेरा ही प्यारा राम रम रहा 
है, तब इस विश्व-ब्रह्मासुडकी प्रत्येक वस्तुसे में क्यों न प्रेम 
करूं ! अरे, जितने यहाँ रूप हैं, सब उसी हृद्य-रमणके तो विविध 
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रुप हैं, और जितने यहाँ रंग हैं, सच उसी प्यारे रंगीलेके छुदे- 
ज्ुदे रंग हैं । उस प्यारेके प्यारसे ही यह विश्‍व इतना प्यारा 
लग रहा है-- 
पाई जाती जगत जितनी वस्तु हैं जो सर्वो्मे , 
मैं प्यारेको विविध रैंग घो रूपमें देखती हूँ | 
तो मैं कैसे न उन सबको प्यार जीसे करूंगी ? 
यों है मेरे हृदयतलमें विश्वका प्रेम जागा ॥ 
अपने प्रेम-पात्रमें ही मुझे जगत्पतिका दर्शन हो रहा है- 
पाती हूँ विश्व प्रियतममें, विश्वमै प्राण-प्यारा , 
ऐसे मेंने जगतःपतिको इयाममें है विज्ञोका | 
इरि औष 
अगर तू सचमुच ही प्रेमी है तो अपने प्रियतमको इस 
रंग-बर'गी दुनियाके हर र गमें देखा कर, क्योंकि उस रुंगीले 
रामके ही तो ये सारे र॑ग हैं-- 
हर आानमें, हर वानमें, हर ढ'गर्मे पहचान ; 


आशिक है तो दिलवरको इर एक र गर्म पढ्चान । 
नजीर 


अपने प्रिय प्रमास्पदके सम्बन्धसे प्रत्येक वस्तु प्यारी देख 
पड़ती है | जदाँ-जहाँ उसके चरण पड़ते हैं, चहाँ-चहाँकी धूळ भी। 
तीर्थ-रेणु-सी प्रतीत दोती है। अन्लुराग-मूर्ति भरतकी भव्य 
भावना तो देखिए | इसे कहते हैं अपने प्रियतमको चराचरमें 
रमा हुआ देखना-- 
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ङ्सन्सापरी निह्दारि चुदाई । कीन्द मनास पदच्चिन जाई ॥ 
चरन-रेख-रज आँखिन्द नाईं । यनह न कदत प्रीत्ति-अधिकाई ॥ 
लाडुछ्दी 
आप धीरामचन्द्रज्ञीकी कुश-शय्या देखकर उसको 
अद्क्षिणा करते हें । जहाँ-जर्दाँ उनके चरणोंके चिह मिलते हैं, 
तहाँ-तर्हाकी पवित्र घूल आँखोाँसे लगाते हैं। घन्य है प्रियके 
पदारविन्दोंकी चह घूछ! उस घूलके लिप कितने पगळे नहीं 
लळ्चाये रहते | एक कप्णाचुरागिनी गोपिका, पत्रनसे, अपने 
प्रियतमके पेरांकी घूल, देखिए, किंस लालखाके साथ 
मेगा रही हे 
विरह-वियाकी सूरि आँखिनमें राखौं पूरि- 
धरि तिन पायनकी, हा हा, ने चानि दै । 
बि “-आननन्‍्दघन 
महाकवि शालिवका भी एक ऐसा ही भाव है कहते हैं-- 
जहाँ तेरा नकुते कदस देखते हैं, 
ज़याबाँ-ख़याबाँ इरम देखते हैं। 
प्यारे, जहाँ तेरा चरण-चिह हम देखते हैं, उस स्थानको 
इम स्वर्गसे भी बढ़कर समझने लगते हैं। वह स्थान किस 
तीर्थ-स्थानसे कम पुण्य-स्षेत्र है? मीरने खु व कहा है-- 
आँखें जगी रहेंगी बरसों चह सभोंकी , 
होगा कदमका तेरे जिस जा निशां ज्ञमींपर । 
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अस्तु; अव महात्मा भरत उस 'भाग्यचती कुश-शय्याकै 
समीप आशभूषणोंसे गिरे हुए दो-चार सोनेके सितारे देखते हैं, 
और उन्हें जनक-तनया सीताके ही तुल्य पूज्य समझकर अपने 
माथेपर भक्तिपूर्वक रख लेते हैं। बलिहारी ! 
कनक-चिन्दु दुइ-चारिक देखे | राखे सीस सीय सम लेखे ॥ 
--छल्सी 
वाह री, प्रेमकी चिस्तीर्णता ! फनक-विन्दुओं तकमें 
आपको श्रीसीताजीकी समानता दिखायी देती है।इसी तरह 
अ£गवेरपुरके रामघाटपर आप श्रीरामका ही, मानो, प्रत्यक्ष 
दर्शन कर रहे हैं-- 
राम-घाट कहँ कीन्द प्रचामू | भा सन सगन मिले जनु रामू ॥ 
--एुलसी 
` कुशल-समाचार पूछनेपर जो पथिक भरतसे यह कहते 
है, कि हाँ, हम लोगोंने चित्रकूटमें उन विश्व-विमोहन चन- 
वासियोको देखा है, उन्हें आप राम और लक्ष्मणके ही 
समान प्रिय समझते हैं-- 
जे जन कइहिं कुसल हम देखे । ते प्रिय राम-लखन-सम लेखे ॥ 
-खछ्सी 
और, चरण-चिह्नोंकी उस प्यारी धूलको तो आप माथेपर 
चढ़ा-चढ़ा और हृद्य और नेत्रोंसि लगा-लयाकर अघाते ही 
नहीं | धन्य ! 
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हरपि निरखि राम-पद्‌-अंका । मानहुँ पारसु पायेड रंका॥ 
रजसिर धरि हिय नयनन्हिं लावहिँ । रघुवरमिलन सरिस सुख पावहि ॥ 
--ठुलसी 
भरतका कैसा पवित्र, उच्च और विस्तृत प्रेम है! प्रत्येक 
चस्तुमें वे अपने हृद्याधार रामकी ही प्रतिमूर्ति देखते हैं! 
अणु-अणुमे उन्हें अपने प्यारेकी ही झलक दिखाई देती है । कैसा 
दिव्य तादात्म्य है! निश्चयतः भरत साकार प्रेम थे | उनमें 
चराचर जगतको प्रेममय कर देनेकी विलक्षण शक्ति थी-- 
देखि भरत-गति अकथ अतीचा । प्रे म-सगन ग्ग खग जड जीवा ॥ 
तुलसी 
महात्मा भरतके अन्तस्तरमें इतना विशद्‌ विश्व-प्रेम यदि 
केन्द्रीमूत न हुआ होता, तो गोसाईजीका यह दिव्य भक्ति- 
उद्गार हमें आज सुननेको कहाँ मिळता-- 
होत न भूतल भाव भरतको । अचर सचर, चर अचर करत को £ 
x x 
चिरदिणी अज्ञाङ्गनाएँ भी, अन्तमें, विश्व-प्रेमकी परा- 
काष्ठाको पहुंच गई थी । उनकी हृष्टिमें समस्त सृष्टि श्याममयी 
' हो गई थी । और, इसी प्रिय-भावनाकी व्यापकतासे थे समस्त 
संसारको प्यार करने लगी थीं । जो मेघ एक दिन उन्हें मत्त- 
भातंगोंकी भाँति भीषण देख पड़ते थे, जो चारिद-- 
कारे तन अति चुवत गंड भद, बरसत थोरे-थोरे । 
सुकत न पवच-महावत हू पै, सुरत न अ'ङुस-मोरे ॥' 
दर 
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घे ही नीरद आज सुन्दर श्यामके रूप-साम्यके कारण 
कितने प्यारे लग रहे हैं, कि कुछ कहते नहीं बनता-- 
१ आज़ घन स्यामकी अजुद्दारि । 
उनै आये सांवरे, सखि!लेहि रूप निहारि॥ 
इन्द्र-घबुष मु पीत बसन छवि, दामिनि दसन विचारि । 
जञन्नु दग-पाँति माल मोतिनकी, चिते लेति चित हारि॥ 
घर 
जिस पपीहेके नामके साथ कभी 'पापी'का विशेषण 
लगाया जाता ओर जिसका इन शब्दोंसे स्वागत-सत्कार किया 
जाता था, कि-- 
रे पापी, तू पंखि पपीहा, “क्यों *पिउ-पिउ' अधिरात पुकारत ? 
उसीको आज वब्रज-वालाओंके मुखले यह शुभाशीर्वाद 
मिल रहा है-- 
बहुत दिन नीवो पपिहा प्यारो | 
बासर-रैनि नाम लै बोजत, भयौ चिरह“जुरकारो ॥ 
षर 
प्रेमकी इस विश्व-बिहारिणी भावनामें चर और अचर सभी 
अपने आत्मीय और प्राण-प्रिय ळगने ळगते हैं । उद्धवके प्रे माधु- 
पूर्ण नेत्रोंकी देखकर भ्िय-चिरहाकुछ ब्रज-वाखियोंने कहा था, 
कि आज हमारी प्यासी आँखोंका अहोसाग्य, जो उन आँखोंकी 
प्रेम-खुधा पी रही हैं, जिन्होंने प्यारे रष्णके रूप-रसका दिन- 
रात अतृप्त पान किया है। कृष्ण-लखाको देखकर वे कहते हैं-- 
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तुम्रो दरसन पाय . आपनो जनम सफल फरिजान्यौ । 

'सूर? ऊधो सों मिलत भयौ सुख, ज्यों चख पायौ पान्यौ॥ , 

वास्तवमें, घ्रजाडुनाएँ प्रेमरसकी अद्वितीय अधिकारिणी 
थों । 'गोपी प्रेमकी 'धुज्ञा'--इस उक्तिमें तनिक भी अत्युक्ति 
नहीं है | न्रिलोक-चन्द्नीया गोपिका्ओंने ही घ्रज-धामको 
, चिश्वःप्रेमका एक सुरम्य खल बनाया है। 

२८ x x x 

. तुम्हारी अन्तरात्मामें, भाई, अगणित झरोखे होने 
चाहिए | इसलिप्‌ कि लीलामयी प्रति अपनी प्रेम-किरणोंका 
सौन्द्य-प्रकाश उन अनन्त झरोखोंमें होकर तुम्दारे अन्तस्तल 
पर चिखेरती रहे । पर, ऐसा तुम पकबारगी न 
कर सकोगे। विश्वन्प्रेम तो प्रेमकी अति सीमा है। पहले तो 
किसी एक ही झरोखैसे घेम-किरणोंका प्रवेश कराना होगा, 
किसी एकद्दीके साथ अनन्य भावसे छौ लगानी होगी । फिर 
उस प्र मपात्रको घरीतिका क्रम-क्रमसे प्रसार और प्रस्तार करना 
होगा उसकी प्रेम-बृद्धिके लिए ही तुम्हें अपने भाव चिश्व- 
च्यापी बनाने होंगे, या उस प्यारेकी ही. खातिर तुम्हें प्राणि- 
मात्रको प्यार करना होगा | शाक्य-कुमार सिद्धार्थ चिश्व-घ्रेम 
सिद्ध करनेके लिए केवळ इसी कारणसे अधीर हो रहे थे, कि 
उनका अपनी प्राणपिया यशोधरापर अत्यन्त प्रगाढ प्रेम 
था । उख ` प्रेमको और भी अनन्त और असीम बनानेके 
लिए ही उन्हें 'प्रतज्या' की शरण लेनो पड़ी, पूर्ण यौचना प्रस्था- 
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में संन्यासी होना पड़ा | यदि वे अपनी अन्तरात्मामें प्रेम-प्रचेश- 
कें अर्थ अगणित झरोखे न बना ठेते, तो कदाचित्‌ कुछ दिनोंमें 
उनके'अन्तरालयका प्रथम प्रणय-द्वार भी बन्द हो जाता ! कुमार 
सिद्धाथ अपनी हृदय-चछमा थशोधरासे कहते हैं-- 
सबसों घढ़िके सदा तुर्हें चाह्ों थौ चहिहों , 
सबके हित जो वस्तु रह्यौं खोजत सौ रहिइ । 
ताहि ठिदारे हेतु खोजिहों अधिक सवन सों , 
धीरज याते घरी छाँडि चिन्ता सव सन सों। 
सबसों बढ़िक प्रीति करी, तुमसों में प्यारी! 
कारण, मेरी प्रीति सकल प्राणिन पे भारी! 
~_रासचन्द्र शुद्ध 
समस्त प्राणियोंपर भगवान बुद्धका यदि प्रेम-भाव न 
होता, तो वोधिइुमके समीपका वह अलौकिक दिव्य 
दृश्य हमारे हृदय-पटछपर आज काहेको अंकित होता | अहा ! 
खग, वराइ औँ बाघ आदि सव वन-पछ वैर विसारि, 
आढ़े जहँ-तहँ चकित चाइ भरि, प्रझुनसुल रहे निहारि। 
फन उराय नाचत उमंग भरि, निकसि विलनसों व्याज , 

, जात पंख फरकाय संग, बहुरंग बिइंग -निहाळ | 
सावज डारि दियो निज झुखतें, चीज मारि फिलकार , 
प्रसु-्दशंनके हेतु गिलाई, फूदति डारनि डार। 
देखि गगन-घनन्घरा सुदित ज्यों, नाचत इत-ठत मोर, 
कोकिल कूजत, फिरत परेवा, प्रसुके चारों ओर! 
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कीट पतंगहु परत सुदित जखि, नभ-थद्द पुक समान, 
जिनके कान सुनत ते सिंगरे, यह सदु मंगल-गान | 
“ है भगवन! तुम जगके साँचे मीत उद्यारनहारे , 
काम, क्रोध, मद, संशय, भ्रम, भय, सकख दमन करि डारे। 

== रामचन्द्र शुक 


ससीमसे अखीमकी ओर, सान्तसे अनन्तकी ओर यदि 
कोई प्रेमके कठिन पंथसे गया, तो भगवान्‌ बुद्धदेव ही गये। 
पिश्व-प्रेमके अळौकिक आलोक हमें तो एक बुद्धकी ही प्रति- 
सूक्ति रुपष्टतया देख पड़ी दे । 
x x x x 


सबसे ऊं चे दरजेका प्रेमी अपने प्रे म“्पात्रको विश्व-च्या्त 

भ्रेमके द्वारा केवल अपनी ही हृष्टिमें नहीं, चल्कि सारी दुनिया" 
की नजुरमें परमात्मा बना जाता है। यह छोकोत्तर चमत्कार 
उपास्थमें उपासककी परम तल्लीनताका ही अन्यतम फल है । 
उपासक अपने उपास्यको ईश्वरके रूपमें देखता है और देखता 
है उसे चराचर जगतमें रमा हुभआ-। यही कारण है, कि उसका 
प्यारा प्रेम-पात्र अखिल विश्वके सामने परमात्माके रूपमें 
दिखाई देता है । एक ऊँचा प्रेमी अपने प्रियतमसे कह गया है-- 

प्रखिश की याँ तक कि, ऐ बुत, तुझे , 

नजुरमें सबोंकी ख़ुदा कर चले। 

मीर 
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जुरूर इस घुतपरस्तीपर, ऐ जाहिद, तेरी सारी इकू 
परख्ती निसार दोनेको छटपटा रही दोगी । 
जिस प्रेमको हमने चिश्वन्ञ्यापी नहीं बना लिया, बह, 
निस्सन्देह, एक दिन नष्ट होनेको है। वह बूं द, जो समुद्र नहीं 
चन गई, जुरूर एक दिन खाकमें मिल जायगी । गालिवने 
कहा है ` 
खाकका रिस्क है बह कतरा कि दरिया न हुआ । 
अब, जुरा, विश्व-प्रेमी खामी रामतीर्थकी मस्ती-भरी 
अकबरदिलीको देखिए । राम बादशाह गा रहा है-- 
इर जान मेरी जान है, इर एक दिल है दिल मेरा , 
हाँ, घुकबुलो गुल, मरो महकी भाँखमें है तिल भेरा । 
` हिन्दू, सुसक्माँ, पारसी, सिख, जैन, ईसाई, यहद , 
उन सबके सीनोंमें धड़कता पुक-सा है दिल मेरा। 
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ee 
239+ स्य-्पतिमें प्रेमीके मनमें ममताका सञ्चार होता है! 
“त \ "प्रु मरे हैं, और मैं प्रभुका हे? यह आनन्दमयी 
३९५०८ ममता प्रेमीके हद्य-सागरको सदैव चिलोडित करती 
टु रहती हे। सेवकमें ही नहीं, यह ममत्व सेव्यमें भी 
होता है । जैसे भक्त भगवानक़ी सेवा करता है, पैसे 
भगवान्‌ भी अपने हृदय-दुळारे प्रिय भक्तकी सेवा करनेमें 
आनन्दानुभव करते हैं। अज्ञ नसे भगवान्‌ कृष्णने कहा है-- 
हम भक्तनके, भक्त हमारे। 
सुन अजञ न, परतिज्ञा मेरी, यह व्रत टरत न रारे 
तथैच-- 
साधवो हृदयं सहं, साधूनां हृदयं त्वहस्‌ । 
मदन्यत्ते न जानन्ति नाइँ तेभ्यो मनागपि ॥ 
महान्‌ गहन है सेवकका धर्म । योगियोंको भी अगम्य है यह 
सेचा-घर्म । सेवा और स्वार्थ में स्वभाच-सिद्ध चैर है । स्वामीका 
स्वार्थ ही सेचकका स्वार्थ है। स्वामीके प्रति निःस्वार्थ भक्ति- 
भाचना ही सच्ची सेवा है। “प्रमु खदा सुके अपनाये रहें'--यही 
सेवकका एकमात्र स्वार्थ है । खामीकी सेवा ही उसका सबसे 
वड़ा हित है। कितना ऊँचा आत्म-निवेदन है इस सेवा-भावनामें ! 


सेवक-हित साहिब-सेवकाई। करह्‌ सकळ सुरू-लोभ बिदाई ॥ 
--छल्सी 


Se 
०२ 
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इसके विरुद्ध--- | 
जो सेवक साहिवहिं सँकोची। निज हित चहइ तासु मति पोची ॥ 
तुलसी । 
स्त्रामीके स्वार्थसे भिन्न उसका अपना कोई स्वार्थ है ही 
क्या १ जच नृसिंह भगवानूने भक्तवर प्रहादसे चर भाँगनेको 
कहा, तब आप बोले-- | 
नान्यथा तेऽसिलयुरो, घटेत करुणात्मनः । 
यस्तु आशिष चाशास्ते नस शत्यः स वे वणिक्‌ ॥ 
अहं स्वकामस्त्वद्भक्तस्वं च स्वाम्यनपाश्चयः । : 
नान्ययेहावयोरथो राजसेवकयोरिव ॥ 
, यदि राशीस से कामान वरांस्त्वं वरदुर्षभ ! , 
कामानां यदसंरोहं भवतस्तु उणे वरस्‌ ॥ 
हे जगइ्शुरो ! तम करुणारूप दो, तुम्हारा इस प्रकार 
अपने दासोंकों तिषयोंकी ओर प्रवृत्त करना असम्भव है। जो 
तुम्हारा हुलंभ दर्शन पाकर तुमसे विषय-जन्य सुख माँगता है, 
वह सेवक नहीं, बनिया है । मैं जैसे तुम्दारा निष्काम सेवक हूँ, 
वैसे तम भी मेरे अभिसन्धिःशुन्य स्वामी हो । अतः राजा 
और उसके सेबककी भाँति हम लोगॉमें अभिसन्धिकी कोई 
आवश्यकता नहीं है। हे वर-दानियांमें श्रेष्ठ ! यदि सुमे तुम 
मनोवाञ्छित चर देना ही चाहते हो, तो यही एक बर दो, कि 
मेरे हृदयमें कभी विपयःवाखनाओंका अंकुर न उगे:। 
सांसारिक. अभिलापाओंका अंकुर सच्चे भक्तके हृद्य- 
स्थलगें जम दी नहीं सकता, क्योंकि राग-द्वेपादि तभीतक जीचकी 
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सद्ुदृचियोंको लूटते रहते हैं, घर तभीतक उसे जैलखाना है 
और मोह तभीतक उसके पैरकी वेड़ी है, (जबतक, नाथ, घद्द 
तुम्दारा दास नहीं हो गया-- 
तावद्वागादयस्तेनास्तावस्कारागृह॑.. गुृहमस्‌ । 
तावन्मोहोंमिनिगदो यावस्कृष्ण न ते जनाः ॥ 
जिसका तुमसे खाभाविक प्रेम हो गया, जो तुमसे सिवा 
तुम्हारी कृपाके और कुछ नहीं चाहता, उसके द्यम भला 
रागादि छुरेरै अपना अड्डा जमायँगे ? उसका मनोमन्द्र तो 
प्रभो, तुम्दारा खास निवास-स्थान है-- 
जाहि न चाहिय कबहु कछु, तुम्दसन सहज सनेहु । 
बस्नु निरन्तर तासु मन, सो रावर निज गेहु॥ 
--दल्सी , 
जहाँ राम हैं, चहाँ कामका क्या काम! काम चद 
रहेगा, जहाँ राम न होंगे-- 
जहाँ राम तहँ काम नहिं, जहाँ काम नहिं राम । 
एक संग नहिं रहि सकें, तुलसी” छाया-धाम ॥ 
नाथ, मैं--में और अनन्य दास ! असम्भव है, मेरे लिए 
असंभव है अनन्य दासत्वकी प्राप्ति। अनन्य दासका लक्षण तो 
तुमने भक्ताग्रगण्य मारुतिसे कुछ ऐसा कहा था-- 
सो अनन्य जाके असि मति न टरइ, हनुमन्त ! 
मैं सेवक, सचराचरश्ल्प स्वामि भगवन्त ॥ 
तुलसी 
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मैं तो जन्म-जन्मका अपराधी हुँ, छतघ्न हूँ, नखसे 
शिखतक विकारोंसे भरा हुआ हाँ | खच पूछो तो विनती 
करना तो दूर है, में तुम्हें अपना मुहँ दिखाने लायक भी नहीं 
हुँ । कबीरने बिल्कुल खच कहा है-- 
क्या सुख लै विनती करों, लाज जगत है सोहि । 
शुम देखत गुन करों, केसे भावों तोहि॥ 
पर सुना है, कि तुम्हारी झपा अनन्त है। केवल उसीका 
सुमे षल-भरोसा है। अब मेरे अपराधों और अपनी कृपाकी 
ओर देखकर जो ठुम्हैँ अच्छा लगे सो करो-- 
शगुन किये तो वहु किये, करत न मानी हार । 
भावै बन्दा धकसिये, भायै गरदन मार॥ 
--कनीर 
विश्वास तो यही छे, कि तुम अपने सेवकको दण्डित च 
करोगे, उसके अगणित अपराधको क्षमा ही कर दोगे, 
क्‍योंकि तुम मेरे गृरीय-निवाज मालिक ही नहीं हो, मेरै पिता 
भी हो। मेरी लाज तुम्हारे ही हाथमें है-- 
` शौयुन मेरे वापजी, यकस गरीबनिवाज । 
जो मैं पूत कपूत हों, तऊ पिताको लाअ 
“-कवीर 
कुछ भी हो, मेरे मालिक, अब मैं तुम्हारी नौकरी 
छोड़नेवाळा नहीं । हाथमें आया यह दाव कैसे छोड़ दूँ, खामी ! 
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तुम्हरी भक्ति न छोदहू'; तन मन सिर किन जाव । 
तुम साहिय सैं दास हुँ, भजो वनो है दाव॥ 
~-चरणदास 
सीख झुकाउँगा तो तुम्दारे ही आगे, दीन वचन कटूँगा 
तो तुम्हीसे और खडू:-फगडू'गा तो तुम्हारे ही साथ] अब 
तो मैं तुम्हारे ही चरणोंके अधीन हँ-- क 
सीस नवै तो छुमद्दिकों, तुमि स्‌ आखू दीन। - 
जो झगद तो हुमहि सूं, तुव चरर्ननन्धाधीन ॥ 
=-दयावाई 
अब तो तुम्हारे द्रपर अड़कर चैठ गया हुँ, मेरे 
खामी | मनमें यह धारणा इद हो गयी है, कि-- 
"द्वार धनीके पढि रहै, घका धनीका खाय । 
कवइुँक धनी निवाजई, जो दर छाँडि न जाय ॥ 
_ कबीर 
सो, अब--- , 
हरि, कीजत विसती यहै, तुमसों वार हजार । , 
बिहि “तिहिँ भाँति दरथौ रहों, परयौ 'रहों दरबार॥ | 
0 २ ' --विद्वारी 
मैं थह भी नहीं जानता, कि तुम्हें कैसे पुकारा 
जाता है। क्या कहकर तुम्हे |पुकारूँ १ कमी न कसी तो 
कृपा करोंगे ही । द्वारपर धरना दिये बैठा हूँ । देख्ूँ+ कब 
नहाळ करते हो-- 
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केहि बिधि रीमत हौ प्रभू, का कहि टेर नाथ ! 
लहर-मिदर जबहीं करो, तनहीं होउँ सनाथ ॥ 


तुम्हारी निराळी रीझका ही एकमात्र भरोसा है। यह तो 
मानी हुई बात दै, कि पतितोंपर ही तम रीमते हो। धन्य है 
चुम्दै और तुम्हारी अनोखी रीझको ! हरिश्चन्द्रने क्या अच्छा 
कहा है-- 
भरोसो रीकन ही लखि भारी । 
हमहूकों विश्वास होत है मोहन पतित-उधारी । 
जो ऐसो स्वभाव नहि होतो, क्यों अहीर-कुल भायो ? 
तजिकै” कौस्तुभन्सो मनि गर क्यों शु'जा-हार धरायो ? 
कीट मुकुट सिर छाँडि पखौथा मोरन कौ क्यों धारयो ? 
फेड कसी टेंटिनपे, मेवन कौ क्यों स्वाद विसारयो ? 
ऐसी उल्टी रीक देखिकै उपजति है जिय आस | 
जग-निन्दित हरिचन्दहुकों अपनावहिंगे करि दास ॥ 
बलिहारी ! कैसी उल्टी रीफ हे तुम्हारी! कैसी ही 
हो, दम-जैले पापियोंके तो बड़े कामकी है। इतना तो मुभे 
विश्वास है, कि मैं तुम्हें एक-न-एक दिन रिझाकर ही रहूंगा । में 
'पापियौंकी दौड़में किसीसे पीछे रहनेवाला नहीं। सबसे दो 
कृद्म आगे ही देखोगे । पतित .मैं, कलंकी में, अपराधी में, हीन 
मैं, दीन मैं, बताओ, मैं क्या नहीं हूँ ? किस रिझवार पापीसे 
कम हौँ ? आश्चर्य यही है, कि तुम अबतक सुझपर रीमे नहीं ! 
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इससे या तो मैं पतित नहीं, या तुम पतितपावन नहीं। या 
तो मैं गरीव नहीं, या तुम गरीचनिवाज नहीं। हो सकता है, 
कि तुम पतित-पावन और गारीय-निवाज न हो, पर यह कसी 
सम्भव नदीं, कि मैं पतित और रीच न होऊं । मुझे अपने 
ऊपर अविश्वास या सन्देह हो ही नहीं सकता | तव तो नाथ, 
यही प्रतीत होता है, कि तुम्हारा विरद्‌-द्वी झूठा है। न तुम 
अब वैसे पतित-पादन ही रहे और न घद्द ग़रीबनिवाज ही। 
तो फिर क्यों ऐसे कूठे और निस्सार नाम रखा लिये हैं! 
क्या कहँ,क्या न कहें ! 


दीन-दयालु कहाइके” घाइकैँ , दीनन सों क्यों सनेह बढायो ? 
स्या 'हरिचन्द्ज्‌' वेदूनमें करुनानिधि नाम कहाँ क्यों गनायो! 
ऐसी रुखाई न चाहिए तापै कृपा करिकै” जेहिकों ्पनायो ? : 
ऐसो ही जोपै स्वभाव रहो तौ 'गरीव-निवाजशक्यों नाम घरायो/ 


हे प्रभो ! मेरी नीचता देखकर संकोच न करो | इस अपार 
भव-सरितसे पार कर दो-- 


तारे तुम बहु पथिनकों, यह नदुन्धार अपार । 

पार करो इदि दीनकों, पाचन खेवनहार ॥ 
पावन खेवनहार तजौ जनि कूर ङुबरनै” | 
चरने नहीं” सुजान, घेम जखि लेहिँ सुबरनैँ ॥ 
घरने” दीनदयाल; नाव शुन दाथ तिहारे। 
हारेको (सब भाँति घु बनिदै” पार उतारे॥ 
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में ठुम्दारी सेवा-पूजा करना क्या जानू, भगवन्‌ ! 
में एक द्रजेका कामचोर तुम्हारी नौकरी कैसे बजा सकता' 
हूं । यदि पूछो, तो फिर तू जानता क्या है, तो जानता सिर्फ़ 
इतना हुँ, कि में तुम्दारा पक नमकहराम नौकर हू । सुना है, 
कि तुम सुके चरखास्त कर रहे हो | ग़रीबपरवर, क्या यह सच 
है ? कहीं ऐसा काम सचमुच कर न बैठना, मेरे मालिक | और 
चाहे जो सजा देदो, पर अपने चरण न छुड़ाओ, मेरै स्वामी ! 
तुम्हे छोड़ यहाँ मेरा और कौन है ? मेरे-जेसे तो तुम्हें सैकड़ों 
मिल जायंगे- 
तुमकू इम-से बहुत हैं, हमर सुम-से नाहिँ। 
“दादू? कू जनि परिहरो, रहु नित नैनन भाहि ॥ 
जो कहीं सुमे अपमी नोकरीसे अलग कर दिया, तो फिर 
में कहाँ मारा-मारा फिरूँगा ? लोग क्या कहेंगे, जुरा खयाल 
तो करो । मेरी नहीं, इससे तुम्हारी ही हँसी होगी, स्वामी ! 


दीनन्दयालु सुनेँ जदतें, तवतें सनमें कढु ऐसी बसी है । 
तेरो कदायके जाउँ काँ, तुम्हरे हितकी पट खचि कसी है ॥ 
तेरो ही आसरो एक'मलूक'नहीं प्रभु सो कोउ दूजो जसी है। 
एहो सुरारि, पुकारि कहौ अब, मेरी हँसी नहिं तेरी हँसी है॥ 


और तो नदौँ,पर मेरे एक इख विपयकी तुम भलीभाँति 
परीक्षा छे सकते हो, कि धक्के -सुक्को खानेपर भी में तुम्हारे 
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-द्वारसे हरता हूँ या नहीं | चाहो तो मेरे इस गुणको अपनी 
कसौटीपर अभी कस लो-- 


तू साहिद, में सेवक तेरा । भावै सिर दै सूली मेरा ॥ 
भावै करवत सिरपर सारि। भावै लेकरि गरदन मारि॥ 
आवै चहुँ दिसि आगि जगाइ | भावै काल दसो दिसि खाइ ॥ 
भावै गिरिवर गगन गिराइ । भावै दरिया साहि बहाइ ॥ 
भावै कनक-कसौटी देहु | 'दादू? सेवक कसि कसि लेहु ॥ 


अब तो तुम भलीभाँति समझ गये होगे, कि मैं तुम्हारा 
सेवक तो निस्सन्देह हूँ, पर सेवा करना नहीं जानता, या 
जानकर करना नहीं चाहता। है भी यही चात | माफ करना, 
सुरे नमकहरामीमें ही मजा आता है । सुझे विश्वास नहीं होता, 
'कि तुम मुझे नौकरीसे पृथक्‌ कर दोगे क्या सचमुच ही अपने 
चरणोंसे सुके अलग कर दोगे? हाहा ! नाथ, ऐसा न करना ! 
तुम्हारे कदमोंकी गुलामी बड़े भाग्यले मिली है । इस ,गुलामी- 
को ही में आजादी समझता हुँ, और ऐसा समझना ही आज 
मेरे जीवनका सबसे बड़ा सत्य है | एक तो तुम सुके निकालोगे 
नहीं, दूसरे, मान लो, निकाल भी दिया, तो मैं यह डार छोड़ 
कर कहीं जाऊँगा नहीं ! जानेको कहीं कोई ठोर ठिकाना भी तो 
हो, प्रभो ! 
. “चुम जहाज, मैं काग तिहारो, तुम तजि झनत न जाउँ | 
- - जो तुम प्रु ज्‌! मारि निकासो, और छोर नहि पाउँ॥ 
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इससे, सरकार, झुरे चरखास्त कर देनेका विचार तो 
अब छोड़ ही दो! 

चाथ ! सुके तो इसीका आज बड़ा अभिमान है, कि तुम 
मेरे खामी हो और मैं तुम्हारा सेचक हँ । तुम चन्दन हो 
और में पानी हूँ । तुम श्यामघन हो और मैं तुम्हें देख-देखकर 
थिरकनेचाला मोर हुँ। प्यारे तुम पुर्ण चन्द्र हो और में तुम्हारा 
चाह-भरा चकोर हूँ । तुम दीपक हो और मैं तुम्दारे प्रेममें 
धलनेवाली वाती हूँ । तुम मोती हो और में धागा हूँ । और, 
प्रभो, तुम सुवर्ण हो और में तुमसे मिलनेवाला सुहागा हूँ । 
अपने इस अभिमानको, नाथ, में खमरमें भी न छोड गा | अब 
सन्त रैदासजीकी विमळ वाणीमें इस भक्ति-भावनाको झुर्नें-- 

अब कैसे छुटै नामरट लागी । 

मुजी, तुम चन्दन हम पानी । जाकी अँग-अँग वास समानो ॥ 

प्रशुनी,छुम घन इम वनमोरा । जैसे चितवत चन्द चकोरा ॥ 

प्रसुजी,तुम दीपक इम वाती ! जाकी ज्योति बरे दिन राती ॥ 

प्रभुजी,चुम मोती हम धागा । जेसे सोनहिँ मिलत सोहागः ॥ 

प्रभुजी,तुम स्वामी इम दासा । ऐसी भक्ति करै रैदासा ॥ 

तुम मेरे सेव्य हो और में तुम्हारा सेवक हं --बख, दम 
दोनोंमें यही एक सम्बन्ध अनन्तकाळ-पर्यन्त अक्षुण्ण बना 
रहे । पूरी कर देनेको कदो तो दासको एक .अभिळापा 'और 
है। चह यद है 
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अहं इरे तवपादैकमूल 
दासानुदासो भवितास्मि भूयः । 
मनः स्मरेताऽघ्ुपतेर्गुणानां ® 


गृणीत बाकू कर्मकरोतु कायः ॥ 
अर्थात्‌, हे भगवन्‌! में वार वार तुम्हारे चरणार- 
चिन्दोके सेवकॉका ही दास होऊ । दै प्राणेश्वर ! मेरा मन 
तुम्हारे शुर्णोका स्मरण करता रहे। मेरी चाणी तुम्हारा कीर्तन 
किया करे। और, मेरा शारीर सदा तुस्दारी सेचामें लगा रहे। 
किसी भी योनिमें जन्म लू, 'त्वदीय' ही कहा जाउं, 
सुमे अपना कहीं और परिचय न देना पड़े! सेवकको इससे 

अधिक और क्या चाहिए । अन्तमें यही विनय है, नाथ ! 
श्रयं न धर्म न कास-रुचि, गति न चहौं निर्वान । 
जन्म जन्म रति राम-पद्‌ यह वरदान न आन ॥ 


परमानन्द कृपायतन, मन परिपूरन काम; 
मेस-भगति अनपायिनी, देहु हमहिं श्रीराम ॥ 
तुल्सी 


क्यों नहीं कह देते, कि 'एचमस्तु !' 


i 


दास्य और सूरदास 


ख्य-प्रेमके कुशल कछाकारोंमें तुलसीके 
बाद सूरका ही स्थान है । असे वात्सल्य- 
प्रेममें सूरके बाद तुलसीका नाम लिया 
जाता है, चेले ही दास्य-प्रेममें तुळसीके 
be | बाद सूरका नम्बर आता है। कहीं-कहीं 
_तो वात्सडयकी भाँति दास्यमें भो इन युगल महात्माओंका भाव- 
साम्य देखते ही बनता दै। अन्तर केवल इतना दी दै,कि तुळसीकी 
दाख्य-रति विशुद्ध दास्य-रति है और सूरकी कुछ सख्य-रति 
मिश्रित | अस्तु, विनयकी दीनता, मानमर्पता आदि सप्त भूमि- 
काका भक्तवर सूरदासने भी सुचारु चित्रण किया है । देन्य 
तो बड़ा ही भाचमय है। सूरका यह देन्य, देखिए कैसा 
इदयस्पर्शी है ! कहते हैं-- 
नाथ जु, अवके मोहिं उबारो । 
पतितनमें चिख्यात पतित हों, पावन नाम तुम्हारो ॥ 
वड़ो पतित नाहिन पासङ्घहुँ, अजामेज को विचारो । 
भाजै नरक नाम सुनि मेरो, जमहु देय इडि तारो ॥ 
नाथ! आज है तुस्दारी उद्धारिणी शक्तिको कठिन परीक्षा । 
देखना है, आज मेरा तुम कैसे उद्धार करते हो । में कोई ऐसा- 
` चेखा पापी तो हूँ नहों। में एक प्रसिद्ध पातकी हँ प्रसिद्ध । 
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असाधारण पापी हूँ | सचमुच, महाराज, में एक अघुपम 
अद्वितीय पतित हूँ । बड़े-से-बड़े पापी भी .मेरे पार्पोकी तोलमें 
पसंगा ठहर गे। वह घेचारा अजामेल, अरे, चह है दी क्या। मेरा 
ब्रह्माएड-चिख्यात नाम सुनकर वड़ेसे सी बड़े नारकीय भयभीत 
हो भाग जाते हैं । और, यमराज अपने नरक-नगरके फाटकपर 
ताला लगा देता है! प्रभो, मैं ऐसा महान पातकी हूँ | भाज- 
तक जितने कुछ पापियोंका तुमने उद्धार किया है, उन सबका में 
सम्राट्‌ हँ । ऐसा कौन प्रतापी पातकी है, जो मेरी बराबरी कर 
खके | मैं समस्त पापियोंपर विजय प्राप्त कर चुका हूँ । अब भी 
नित्य नये-नये पाप करता हूँ । मेरी खबारीके साथ-साथ सहज 
भावसे ही पातकोको चतुरङ्गिणी सेना आगे आगे चलतो है । 
और काम, क्रोधके रणवाद्य बजते जाते हैं | निन्दाका राजन्र 
मेरे मस्तकपर लगा रहता दै । मेरा द॑भ-दुर्ग बडा दृढ़ है। उसके 
चारों ओर कपरका कोर बना हुआ है। मेरे उन डुर्जय दुर्गः 
दवारोंका किसे पता है? मेरा विश्वचिज्ञयी नाम सुनकर नरक 


भी थरथर काँपने छगता है। यमपुरमें तहलका मच जाता दै! 
ऐसा हं मैं पापाधिराज! | 
प्रभु ! मैं सव पतितन को राजा । 
को कर सकतवराबरि मेरी, पाप किये तरताजा ॥ 
सहज सुभाव चले दल आगे, काम्‌ .कोधकौ बाजा ॥ 
निन्दा यत्र हुरै सिर ऊपर, कपट कोट दरवाजा । 
नास. मोर सुनि नरकहु काँपै, यमपुर होत अबाजा ॥ 


दास्य और सूरदास २५५. 


. मेरा अटल अचल साम्राज्य तृष्णाके देशमै अवस्थित है | 
अनेक मनोरथ ही मेरै महारथी योद्धा हैं, जो इन्द्रियरूपी खड्गों- 
को लिये रहते हैं । काम मेरा मदामन्त्री है और क्रोध है मेरा 
प्रतीहार । आज मैं अहंकाररूपी मत्त मातंगपरः आरूढ़ होकर 
दिग्विजय करने निकला हूं देखो, मेरे गरवोन्नत मस्तकपर लोभ- 
का विशाळ छत्र तना हुआ हे। असत्सङ्गतिकी मेरी कैसी 
अपार सेना है ! मद, मोह और दोप ही मागध और वन्दीजन' 
हैं, जो सदा मेरा गुण गान करते रहते हैं । मेरा अजेय पाप-गढ़' 
बड़ा ही सुदृढ है। किस योद्धामें ऐसी शक्ति है, जो उससे 
मेरे पाप गढका फाटक तोड़ सके ! 

पतितोद्धारक ! तुम आज मेरी उपेक्षा करते हो ! 
तारनेमें लापरवाही दिखाते हो ! अच्छी बात है, किये जाओ 
उपेक्षा । देखता हूँ में आज तुम्हारी पतितपावनता। लो, 
होशयार हो जाओ-- 

आज हों एक एक करि ररिहौं। 
के दमहीं कै तुमहीं माधव ! अपुन भरोसे लरिहों ॥ 

यह मानी हुई बात है, कि अन्तमें पराजय तम्हारी ही 
होगी । इससे अपने विरद्की लाज रखना चाहो तो अब भी 
कुछ बिगड़ा नहीं, अजामेळ जेसे कद्र पापियोसे मुके ऊँचा 
पातकी सान्नकर फौरन ही तारनेका' फर्मान जारी कर दो। 
“क्या कहा, कि कुछ सोच विचारकर हुक्म देंगे ! यह ख़ च रही !. 
क्या आप अपनो' कानूनकी किताब देखकर फैसला सुनाना. 
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'चाइतै हैं ? शायद आप यह वार वार सोचते होंगे, कि में केसा 
-पापी हैँ । अजी, कोई मामूली पापी नहीं हँ । पापियाँका एक 
शादंशाद है । छोड़ दो अपनी यद इंसाफ़की जिद, फेक दो 
म्यह पुरानी सड़ी गली कानूनको किताय । अव विचार क्या 
'करते हो ! मेरे चारेमें सोचते सोचते थक जाओगे । माथेपर 
पसीना आ जायगा । यहद क्या हठ करते दो, साहब ! सीधी 
तो वात है। अपने चिरद्की . ओर देखो | सुके तुमने जो न 
तारा तो, हज़रत, तुम्हारा यद 'पतितपावनता' का विरद, 
लो,भाज तुम्हारे हाथसे गया-—- 

मेरी सुकृति विचारत हों, प्रभु, पूत पहर घरी। 

समते तुम्हैँ पसीना ऐहै, कत यह जकनि करी ॥ 

'सूरदास' विनती कहा चिनयै, दोपहि देह भरी। 

अपनो विरद सभारहुगे तब, यामे सब निजुरी ॥ 
बस, इसीमें मेरी तुम्हारी सदा निम सकेगी । करना चाहो 
"तो अब भी फैसला कर सकते दो; मौका अभो हाथसे निकला 

दीं | चोलो, तारते हो या नहीं? 

x x - १८ 2८ 
नाथ ! तुम झुझे अपना मानो या न मानो, पर हूं में 
"तुम्हारा ही । भला हूँ तो तुम्हारा, और जुरा हू तो तुम्दारा। 
मेरी छाज तुम्दारे ही हाथ दै। यह हो नहीं सकता, कि मैं तो 
कहा जाउँ चुरा और तुम बने रहो भले | मैं[तो अब सब छोड़- 
"छाड़कर तुम्हारी शरणमें आगया हूं, तुम्दारे चरणोंको आज 
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पकड़ लिया है । सो, अब इस दासको अंगीकृत करो, इसपर 
अपनी छाप लगा दो । जेसे तुम रखोगे, वैसे रह गा। मैं तुम्दारी 
कोई खास कृपा नहीं चाहता । तुमसे क्या छिपा है। घट- 
घरकी जानते हो । अपना खुख-दुःख इस मुं हसे क्या कहँ। बस, 
यही विनय है-- 
कमलनयन, घनस्याम, मनोहर, अनुचर भयो रदों । 
सूरदास” मभु भक्त-कृपाचिषि ! तुस्हरे धरन गहों ॥ 
अंगीकारभर कर छो, चाथ, में तुम्हारी हर तरहकी 
रज़ामें राज़ी रहगा- 
जैसहि राखो तैसहि रहों। 
जानत हौ सुख-दुख सव जनके, सुज करि फहा कहं ॥ 
क्या इसलिए नहीं अपना रहे हो, कि मैं अवशुणोंका 
आगार हूँ! सो तो निरुसन्देह हुँ, नाथ ! मेरे दोपोंका कुछ पार ! 
यर तुम्हें इस सबसे क्या! 
प्रभु, मेरे अवशुन न विचारो। 
धरि जिय जाज सरन आयेकी रदिन्ुतन्त्रास निवारो ॥ 
जो गिरि-्पति मसि घोरि उदधिमें, लै सुरतर निज द्वाथ.। 
ममकृत दोप लिखौ बसुधा भरि, तऊ नहीं मिति नाथ ॥ 
समुद्ररूपी दावातमें गिरि~राजकी स्याही घोलकर यदि 
शृथिवीरूपी प्रपर मेरे किये हुए पापोंको लिखने बेठ जाओ,तो 
भी, प्रभो, तुम्हें उनकी मिति न मिलेगी | अतः मेरे दोपाँकी ओर 
देखना व्यर्थ है । तुम तो बसर अपने “पतितोद्धार'के प्रणको पूरा 
१७ 
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करो। तुम्हारा नाम समदर्शों है। प्रमो, गुण और अवगुण 
तुम्हरी दृष्टिमें बराबर हैं । दासके दोप तमीतक दीप हैं, अबतक 
उसे स्वामीने अंगीकृत नहीं कर लिया-- 
प्रभु, मेरे श्रोगुन चित न धरो | 
ससद्रसी प्रभु, नाम विहारो, अपने प्नि करो ॥ 
इक लोहा पूजामें राखत, इक घर वधिक परो ! 
यद दुविधा पारस नहि जानत, कंचन करत खरो ॥ 
इक नदिया इक नार कहावत सैलो नीर भरो । 
जब मिलिकें दोउ एक यरन भये सुर-सरि नाम परो ॥ 
दोषी, अपराधी, पातकी, नारकीय मैं तभीतक हूँ, जब" 
तक मुझे तुमने अपनी अभयप्रद शरणमें नहीं छे लिया | यह तो 
मान जुका हूँ, कि मुझसे अगणित अपराध हुए, हो रहे हैं और 
होंगे, क्योंकि यह तो मेरा स्वभाव है। पर तम्हें ऐसा न 
चाहिए । नाथ,तु्हे मेरे अपराधोंको अपने चात्सल्य-पूर्ण हृद्यमें 
स्थान न देना चादिए। करुणासागर ! दासको इतना कठोर 
दणड क्यों दे रहे हो ? ` 
माधवजू ! जो जनते दिगरै । 
तड कृपालु करुनामय केसव, प्रभु नहिँ जीय धरे ॥ 
जैसे जननि-नठर-भन्तरगृत सुत अपराध करै । 
तड पुनि जतन करै अरु पोपै, निकसे अक भरे ॥ 
जद्यपि मत्रयन्दृच्ड जड कारत, कर कुठार पकरे । 
तक सुभाय सुगंध सुसीतल रिपु-त्तन-ताप हरै ॥ 
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करुनाकरन दयालु दयानिधि, निज भय दीन डरै। 
इहि कलिकाल-व्यालसुख-आसित "सूर? सरन उबरो ॥ 


वाळक कितने ही अक्षम्य अपराध करे, माता-पिता उसे 
त्याग नहीं देते | तनिक सोचनेकी बात है,यदि चे ही उसे छोड दें, 
तो उस बेचारेका फिर पालन-पोषण कौन करेगा ? क्या मैं आज 
तुम्हारी गोदमें बैठनेका भी अधिकारी नहीं ? करुणालय, यदद 
निष्ठुरता तुम्हे' शोभा नहीं देती । न-जाने, तुम आज मेरे साथ 
कैसा कुछ व्यवहार कर रहे हो ! तुम-खा स्वामी ऐसा व्यवहार 
करेगा, यह सुफे आशा न थी | तुम्हें छोड़ यह अनाथ अब 
किसके द्वारपर जाय! किसका होकर रहे? प्रभो ! सेचककी 
चेदना जाननेचाळे एक तुम्ही हो | पर, न-जाने, आज तुम्हारी 
करुणा कहाँ चली गई ! मेरी यार तुम ऐसे निठुर, न जाने क्यों, 
चन' गये | क्या करू, कुछ समभमें ही नहीं आता । मुमे ही 
अपनानेमें आज थइ हिचकिचाइर हो रही है। कहीं अपना चिरद्‌ तो 
नहीं भूल गये ? यदि सचमुच भूल गये, तो फिर दो चुका ! तब 
तो अब हम छोगोंका खूब उद्धार होगा नाथ ! 
जो पै हुमदीं विरद बिसारो । 
तौ कटौ, कहाँ जाउँ, करुनामय, कृपन करमको भारो॥ 
अगनित गुन हरि नाम तुम्हारे, आज अपन पन धारो | 
“सूरदास' भ्रझु, चितवत काहे न, करत-करत खम हारो॥ 
x x x x 
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यह तो अब निश्चय हो गया है,कि अपने निज पुरुपार्थसे मैं 
कुछ न कर सङ्गंगा । उस दिन उन पापियोंकी देखा-देखी, बिना 
विचारे, मैं भी अघ-सागरमें तैरने लगा | चे सब अच्छे तेराक थे, 
सो तेर-तारकर पार लग गये | पर मुझे उन सर्वोने बीचमें दी, 
चिना किसी सहारेके, विल्कुल अकेला छोड़ दिया-- 
सो देखत सव हँसत परस्पर तारी दैःदै धीट | 
कीनी कथा पाढिलजुकी-सी, युर दिखाय दह इंट ॥ 
अव क्या करूँ, नाथ ! मेरा तो कोई भी कहीं आधार नहीं । 
तुम्हारे नामका अवलम्बन होता, तो क्यों इस तरह पाप-पयोधिमें 
डुबकियाँ खाता फिरता १ लो, अब डूबा, वस अव डूबा-- 
तुम कृपालु करुनामय केसव, अब हों वूडत माहँ । 
कहत “सूर'चितवौ अव स्वामी, दौरि पकरि ल्यौ वाई ॥ 
चचा लो, नाथ, यचा लो | क्यों च्यर्थ मेरी ही बार इतनी 
देरी लगा रहे हो? 
कवहूँ नादिन गइरु कियो । 
सदा सुभात-सुजभ सुमरन-बस, भगतनि अभय दियो ॥ 
“सूरस्याम' सर्वम्य कृपा-निधि, करुना-्छदुळ दियो । 
काके सरन जाउँ जदुनन्दन ! नाडिन और वियो ॥ 
दूसरा ऐसा कौन शरणागत-पालक है, जिसके पेरॉंको 
जाकर पकडू ? कोई और मुझे अपनी शरणमे ळे लेता, तो, दे 
अशरण-शारण, तुम्हें आज इतना कष्ट देता ही क्यों-- 
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जो जग श्रौर बियो हों पाऊँ। 
तौ यह विनती वार-बारकी हों कत तुम सुनाऊँ? 
सिव विरंचि सुर असुर नाग मुनि सुतौ जाँचि जन आयो। 
भूल्यों अम्यों तृपातुर रूग-लों, काहू खम न गैँवायो ॥ 
सो, अब तो-- 
कीजे प्रथु ! अपने विरदकी छाज । 
में यह कब कहता हूं ,कि मेरे साथ न्याय किया जाय ? लोग, 
` बस, यही कहेंगे न, कि तुमने 'सूर'को तारकर अन्याय किया ? 
थोडी-सी बदनामी ही होगी | सो, सह लेना ! बात कैसी तुम्हारे 
दासकी रह जायगी । अपने सेवकके दितके लिए स्वामी क्या 
नहीं करता । तुम सब कर सकते दो | तुम स्याहसे सफ़ेद थौर 
सफेदसे स्याह सब कर सकते दो । तुम्हारा किया हुआ अन्याय 
भी न्याय ही कहा जायगा । पर इसे अन्याय कहनेका साहस करेगा 
कौन ? देखा जाय तो ऐसा अन्याय, वस्तुतः न्याय,तुमने बहुतोंके 
साथ किया है । सैकड़ों बार अपने सेवकोंका तुमने अञ्चित पक्ष 
लिया है | यह कोई नई बात न होगी, गृरीबपरवर 
लीजै पार उतारि सूरकों, सद्ाराज नजराज ! 
नई न करन कहत प्रु तुमसों, सदा गरीचनिवाज ॥ 
सरकार ! मैं तुमसे बही करनेको कहता हुँ, जो तुम सदा- 
से अपने जनोंके साथ करते आये हो | में यह नहीं कद्दता, कि 
तुमने कभी मेरे साथ कोई भलाई नहीं की; तुमने नाथ,मेरे साथ 
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अगणित उपकार किये और अब भी करते जा रहे दो | पर में ही 
मूह हूँ । मैंने ही तुम्हार दिये हुए अबुकूल अवसरोंसे कोई लाभ 
नहीं उठाया। मैंने भूलसे भी अपनी दुर्वहताओंकों कभी स्वीकार 
नहीं किया । में वडा कृतघ्न हूँ, नाथ ! न जाने, मेरी कौन गति 
होगी । हा ! * 
कौन गति करिहौ मेरी,नाय ! 
दौँ तौ कुरित कुचील कुदर्सन, रहत विपयके साथ ॥ 
यह जानकर भी, कि “गरव गोविन्दहि भावत नाहि” में हमेशा 
अभिमानके ही नशेमें नूर रहा ! यदद सुन-समझकर भी, कि सब 
जँजाल सु इन्द्रजाल सम, ज्यों याजीगर नरके? मेंने कभी विषय- 
चाखनाओंसे सुख नहीं मोड़ा ! अधिक क्या कहू अपनी मूढ्ता 
पर, करुणालय ! 
सो सम कौन कुटिल खल कामी | 
जिन तजु दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नौन-हरामी ॥ 
भरि-भरि उदुर बिषय कों धावों, जैसे खूकर आमी | 
इरि-जन छो डि हरी-विमुखनकी, निसिदिन करत गुलामी ॥ 
पापी कौन बढो है मोतें, सब पतितनमें नामी । 
“सूर? पतितकों ठौर-कहाँ है, सुनिए श्रीपति-स्वामी ॥ 


x २८ x १८ 

_ खमममें नहीं आ रहा है, कि यह हठी सूरदास अंगीकृत 
होनेको क्यों इतने उत्कण्ठित और अधीर हो रहे हैं । बात यहद 
है न, कि-- 
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जाकों भनमोहन अंग करै। 
ताकौ केस खसे नहँ सिरतें,ओो जग वैर परे॥ 


अ'गीङतका कोई बाळ भी तो बाँका नहीं कर सकता । डष्ट 
कलि उसका क्या बिगाडु सकता है? वह तो अनायास ही 
न्रिलोकमें अभय हो जाता है--- 


जाको इरि अंगीकार कियो | 
ताके कोटि बिन्न दरि हरिकं अभय प्रताप दियो ॥ 


बडा भारी अधिकार है हरि-जनोंका | अनन्त महिमा है 
हरि-दासोंकी । पर वेचारा वह अन्धा सूर किसी अधिकारका 
इच्छुक नहीं है। वह तो प्रेम-पुलकित होकर केवल इतना ही 
चाहता हे, कि उसका चाइसे भरा चित्त-चंचरीक श्रीङृष्णके 
चरणन्कमलोंपर ही सदा मँडराता रहे, उसकी रसना-श्रमरी 
"निरन्तर नन्द-नन्दनकी छलित लीलाका मधु पीती रहे, और 
उसके हाथ नित्य ही शयामखुन्द्रको कमळ-दळोंकी माला बना- 
चना कर पहनाया करें। यही, बस, उसकी एकमात्र हार्दिक 
कामना है-- 
ऐसो कव करि हौ, गोपाल ! 
सनसा-चाय+ मनोरथ-दाता, हौ प्रभु दीन-दयाल ॥ 
चित्त निरन्तर चरननि-श्रचुरत, रसना चरति रसाल | 
लोचन सजक प्रेम पुलकित तन,कर-कंजनद्ल-माल ॥ 
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इसीमें उस दीनकी गति है और इसीमें उसकी मुक्ति है! 
अन्धे सूरसे पिएड छुड़ाना चाहते हो तो उसकी यह अभिलापा, 
अब भी कुछ नहीं विगडा, पूरी कर दो । यों वह तुम्हारे द्वारसे 
हरनेचाळा नहीं | तुम्दारे लिए यद्द कोई बडी यात नहीं है! 
क्या मिलेगा तुम्हें कृपणतामें ? तुम्हें तो उदारता ही शोभा 
देती है । फिर तुमसे चह ऐसा माँग ही क्या रहा है! बहुत 
हुआ; अब उसपर दया करो, द्या-सागर ! 


तुम अनादि विगत अनंत गुन, पूरन परमानन्द । 
स्रदासपर कृपा करो प्रभु, श्रीडन्दावन-चन्द ॥ 
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८ हो ! तुल्खीका दास्य-भाव ! भक्तिका पूर्ण 
5, परिपाक भक्ति-भास्कर गोसाईजीकी दास्य- 
} रतिमें ही देखा जाता है। इसमें सन्देह नहीं, 
/ कि सेवक-सेव्य-सस्बन्धका जेसा चाइ चित्रण 


| तुलसीके भव्य भावना-भवनमें द्वशिगोचर होता 


र का कितना ऊँचा दास्य-प्रेम है, कितना गहरा 
सेव्य-भाव है ! न्रिताप-संतत्त चिरपिपासाकुछ परिश्रान्त 
पथिकोंके लिए तुलसीने, अहा ! पुण्यसलिला अक्ति-भागीरयीकी 
कैसी करुणामयी धारा बहाई है ! 'दिनयपत्रिका” में घर्णित 
दास्यरति तो, वास्तवमै, चिश्व-साहित्यमें एक है, अद्वितीय है। 
क्या दीनता, क्या भर्त्सना, क्या मान-मर्षता, क्या भय-द्र्शना 
आदि सप्त भूमिकाओँमें विनयके पद अजुपमेय हैं, अतुलनीय हें ॥ 
'सेवक-सेव्य-भाव बिद्वु भव न तरिय उरगारि' गोसाईजीकी इस दृढ़ 
चारणाने उनकी रुचिर रचनाकी प्रत्येक पंक्तिमें दास्य-रतिका 
सजीव चित्र अङ्कित कर दिया है । उनकी सेच्य-खेचक-भावनाको 
देखकर एक बार दो नीरससे भी नीरस हृदय कह उठेगा,, 
कि घन्य है तुळसीकी भक्ति-भारती ! अस्तु । 
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एक ही अभिलाषा है, एक ही लालसा है। बह यह है, कि 
ज्यों-त्यों तुळसी कृपालु ! चरन-सरन पावै । 
पर घह चरण-शरण मिळे केसे ? यह मन मदान्‌ मूढ़ 
है। इस मनकी कुछ ऐसी मूढ़ता है, कि-- 
परिहरि.रास-भक्ति-सुर-सरिता आस करत ओस-कनकी ! 
राम-भक्ति-सागीरथीकों छोड़ यह मू आज ओस” 
. कणोंकी आशा कर रहा है! इसकी मूढ़ताका कुछ पार! 
"भला; देखो तो-- 
मदा मोइ-सरिता अपार मह॑ संतत फिरत बझौ । 
हरि-चरन-कमल-नौका तजि फिरि-फिरि फेन गद्यौ॥ 
कैसा निरंकुश है मेरा यह मन-मातंग! यदद दुय 
'केसे जीता जाय-- 
हों हारयौ करि जतन विविध विधि अतिसै प्रबल अजै । 
' हाँ, अब थही एक उपाय है, कि-- 
तुलसिदास, चस दोइ तथाहि जब प्रेरक प्रभु जरजै । 
वह लीळामय प्रेरक प्रभु ही कभी कृपाकर इसे अपने 
चशमें करा दें तो हो सकता है; नहीं, तो नहीं । पर इस 
ओर भळा चह क्यों देखने चले ! चह तो सुके, न जाने 
कवसे, झुला बैठे हैं। समभमें नही आता, कि क्यों ऐसा 
“च्यचहार मेरे साथ किया गया-- 
काहे तें इरि मोहि बिसारो? ` 
जानत निज महिमा, मेरे अरघ, तदपि न नाथ स॑ भारो ! 
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छो, कह तो दो आज साफ-साफ अपने मनकी सारी 
याते । आख़िर सुके भुछा क्यों दिया, मेरे मालिक ! तुमने 
अपने सेवकोंके दोषोपर न्याय्य विचार किया,तो हो चुका ! पर 
पेखा तुम करोगे नहीं, विचाराधीश ! अपने दाखोंके दोपोंको 
यदि तुम मनमें ऊाते होते, तो बड़े-बड़े धर्म-धुरन्धरोंको 
छोड़कर ब्रजके भवार ग्वालोंके बीच क्यों घसने जाते? 
भकछूत भोलनीके जूठे वेर क्यों खाते? दासी-पुत्र विडुरके 
घरका खाग-पात क्यों आरोगते १ तुम्हारे सम्बन्धमें तो 
यही प्रसिद्ध है, कि 

निज प्रभुता बिज़ारि जनके वस होत, सदा, यह रीति। 

देखो न-- 

जाकी मायान्यस चिरंचि सिव नाचत पार न पायो । 

करतक्ष ताज वजाइ खाल-जुबतिन्दह सोइ नाच नचायो ॥ 

इससे तो अब यही आन पड़ता है, कि तुम्हें न तो कुलीन 
चनी ही प्यारे हैं, और न पंडित या ज्ञानी-ध्यानी ही । तुम्हें तो, 
नाथ, अपने दीन-ढुर्व दास ही प्यारे हैं। तुम्हारा नाम ही 
गारीवनिचाज है । पर मुझे ही क्यों अबतक नहों अपनाया ? 
मैं क्या कहींका धन्नासेठ हूँ ? बात कुछ समभमें नहीं आती, 
कि तुम्हारी कैसी रीझ है। हाँ, इतना तो समझता हुँ, कि 
मैं ठम्हारा हुँ, और तुम्हारा दी सुझपर अखंड अधिकार होना 
चाहिए। मैं अपनी इस समभको रान्ति केसे मान लूं! 
अच्छा, तुम्हारा नहों,वी बताओ, फिर किसका हूँ १ झुरे आज 
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तुम छोड़ रहे हो ! यहद क्या कर रहे हो, प्रभो, ज़रा याद तो 
करो वे दिन-- 
छारतें सँचारि के पहारहूर्तें भारी कियो, 
गारो भयो पंचमें घुनीत पच्छ पाइ के; 
हौं तो जैसो जब तैसो अब, अधमाई के-के 
पेट भरौं, राम, रावरोई शुन गाइ के। 
आपने निवाजेकी पै कीजै लाज, सहाराज ! 
मेरी ओर हेरि कै न चैठिए रिसाइ के; 
पालिकै कृपालु, व्याल-घालहू न मारिये, भौ 
काटिये न, नाय! विपहू को रूख लाइ के ॥ 


तुम्हारे पालितकी आज यह दशा ! 'रामदास' होकर 
क्या मुझे अब 'कलिदास' होना पडेगा? अपनी मुझे कोई 
चिन्ता नहीं । दुःख इतना ही है कि, नाथ, जिस हृदय-भवनमें 
तुम्दें रहना चाहिए, उसमें आज चोर और लुटेरे अपना अझ 
जमानेकी घात लगा रहे हैं ! क्या उनकी थह ज़्यादती तुम्हें 
सहन होगी! ` 
मस हृदय भवन, प्रभु, तोरा । तहँ बसे आह, प्रभु, चोरा ॥ 
अति कठिन करहि बरजोरा। मानहिं नहि बिनय निद्दोरा ॥ 
“तम, सोइ, लोभ, अहँकारा । मद, क्रोध, वोध-रिपु सारा ॥ 
कहद तुलसिदास, सुनु रामा । लूर्डाह तसकर तव धामा ॥ 
चिन्ता यह मोहि अपारा । अपजस नहिं होइ तुम्हारा ॥ 
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तनिक सोचो तो, चोर-लुटेरॉके हाथसे तुम्दारे घरका 
छुर जाना क्या कम वद्नामीकी चात होगी ? सुभे, वस, इतनी 
ही चिन्ता है, कि कहीं संसारमें तुम्हारा अपयश न फैल जाय, 
तुस्दारी खारी चनी-बनाई वात न बिगड़ जाय । मैं तुम्हारे 
मकानकी यों कबतक रखवाली करता रहूंगा । अभी कुछ गया 
नहीं, आकर सँभालते बने तो संभाल लो | पीछे फिर मैं 
सुम्हारै घरका जिम्मेवार नहीं। लो,फिर मुझे कोई दोप न देना । 
x x x xX 
इतने निर तुम पहले कब थे ? तुम्हारे खभावमें कहाँसे 
इतनी निङुराई आ गई, करुणाखागर ? आश्चर्य है! 
जद्यपि, नाथ, उचित न होत अस, प्रभुसों करों ढिठाई । 
तुजसिदास, सीदत निसिदिन देखत तुम्दारि निठुराई॥ 
यह जानता हूँ, कि खामीके साथ ढिठाई करना ठीक 
नहीं है; पर करूं क्या ? आर्त हूँ, जो न करू सो थोड़ा । आज 
-ढिठाई भी करनी पड़ी है। कहाँ तक चुप रह ! फहोगे, कि 
आखिर तू कहना क्या चाहता है, कैसी ढिठाई करेगा ? तो, 
खुनोः क्षमा करना, क्योंकि मैं जड़ हूं | सुमे कहना ही क्या है, 
केबल यही कहना है कि “तुम निडर हो ।' निद्धर तो हो तुम, 
पर दुःख होता है मुझे ! बात यह है, कि मैं अपने खामीको 
नितान्त निर्दोष देखना चाहता हँ! लोगोंका यह 
कहना, कि 'तुललीका मालिक बड़ा निर्दय है,' सुमे कैसे 
खहा हो सकता है ! तुम्हारी निङ॒राईका यह दोष 
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सुनकर कहीं क्रोध आ -गया और किसीसे लड़-भगड़ 
बैठा तो तुम्हें और भी चुरा लगेगा। इसलिए और नहीं तो 
कमसे कम मेरा दुःख दूर करने या व्यर्थकी छड़ाई-भगड़ा चचानेके 
लिए ही निहुराईकी यह नयी आदत तो, सरकार, छोड़ ही दो । 
। इसमें तुम्हारा विगड्ता ही क्या है! 
गोसाई“जीके कहनेका कैसा निराळा ढंग है | इस जरासै 
इशारेमें गाजुवका जोर भर दिया है। यों भी तो कहा जा 
सकता था, कि 'तुम बड़े निर हो, जो मुझे निहाल नहीं 
करते ।' पर इसमें बह बात कहाँ, जो, 
'तुळसिदास सीदुत निसिदिन, देखत घुम्दारि नि॒राई' 
में है | इतनेपर भी क्या तुललीके निडर नाथ निद्धर ही 
चने रहेंगे ? 
यह तो कह ही जुका हूँ, कि मैं आर्त हूँ, अतएव विवेक" 
हीन हूँ । भआात्त के कहनेका कोई घुरा नहीं मानता | अपनी 
जड्ताके वश दोकर कसी-कसी तो मैं तुम्हारे किये सारे उपकारों- 
को भुला बैठता हुँ । पर क्या मैं सचमुच ही कृतप्न हो न, में 
छतप्न नहीं हूँ; खामिन्‌! तुस्हारे अगणित उपकारोंको, भला, में 
भूल सकता हूँ | नाथ, तुमने मुझे क्या नहीं दिया । 'पर अभी 
मेरी तृष्णा-पिपासा शान्त हुई नहीं। एक लाळसा पूरी दोनेक 
अभी और है। वह यह,कि-- 
विषय-बारि मनन्म;न सिन्न नहि, होत कबहुँ पल एक । 
तातें सौं विपति अति दारुन, जनसत जोनि भनेक ॥ 
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कपा-डोरि वनसी पद-अ'कुस, परमप्रेम सूद चारो । 
एद्दि विधि वेषि इरहु मेरो दुख, कौतुक राम तिदारो ॥ 
मेरा मनरुपी मीन विषयरूपी जलसे एक क्षण भी अलग 
नहीं होता । यह चिपयी मन विषाक्त वासनाओंसे तनिक भी नहीं 
हटता । इसीसे सुमे जन्म-मरणका दारुण दुःख सहना पड़ रहा 
है । कवसे विविध योनियामें जन्म लेता और मरता हूँ । इख 
चिपत्तिसे त्राण पानेका,बस,एक उपाय शेप रद गया है। बह यह 
है, कि अब अपनी कृपाकी तो बनाओ रस्सी और तुम्दारे चरणमें 
जो अंकुश ( चिह्न है, उसका बनाओ काँटा । उसमें परम 
प्रेमका कोमल चारा चपका दो | चस, फिर मन-मीनको छेद्कर 
विषय-चारिसे बाहर निकाल लो, जिससे वह पकबृत्त होकर . 
सदा तुम्हारा ही भजन करता रहै! मेरा दारुण दुःख एक इसी 
उपायसै दूर हो सकता है। यह 'मनोमत्स्य-वेध' नाथ, तुम्हारे 
लिप बड़ा ङुतूहलजनक होगा । 
इसके बाद में क्या करूँगा, सो सुनो-- 
जानकी-भीवनकी वलि जेहहा । ` 
नातो नेइ नाथ सों करि, सव नातो नेह बढदो ॥ 
क्योंकि तुम्दारे खाथका नेह-नाता ही इस जीवनका एक- 
मात्र सारभाग है! तुम्हारे विना जीना, जीना नहीं। चह 
जीवन ही किस कामका, जिसमें तुम न हो, तुम्दारा घेम न हो-- 
तिनतें खर सूकर स्वान अल्ले, जढ़ता थस ते न कहें कघुयै। 
"तुलसी जे रामसों नेह नहं, सो सही पहु पूं छ विपान न हो॥ 


२७२ प्रेम-योग 


जननी कत भार-सुई दसमास, भई किन याँम, गई किन घै ! 
जरि जाउ सो जीवन, जानकी -नाथ | जियै जगमें तुम्हरो विन है॥ 
मैं तो मान चुका हूँ कि तुम मेरे स्वामी हो, पर तुमने 
भी, नाथ, स्वीकार कर लिया है या नहीं कि, "तुलसी हमारा 
है? न किया हो तो अब कर लो । शायद तुम मेरी छोटाईसे . 
डरकर मुझे अंगीकृत नहीं कर रहे हों । यह बड़ी आफ़त है। 
'एक ओर 'दीनवन्छु' कहछानेका शौक़ और दूसरी ओर दीनोंके 
साथसे घिन ! दोनों बातें एक साथ केसे निभ सकती हैं! 
यदि तुम मेरी रूघुतासे न डरो तो एक पंथ दो काज सघ जायें। 
मैं 'सनाथ' हो जाऊँ, और तुम्हे 'अनाथ-पति? की उपाधि 
मिल ज्ञाय । कहो, हो राजी ? 
हौँ सनाथ हैदों सही, तुमहुँ अनाथ-पति, 
जो लघुतहि न भितैहौ । 
लघुतासे डरना कैसा ! वडा--.ख्याल करनेकी बात है- 
छोटेसे क्यों डरने चला ? यह तो कुछ अजीब-सी बात है । नहीं, 
बात ठीक सीधी-सी है । बड़ेलोग बहुधा छोटॉसे डरा करते हैं। 
बात करना तो बहुत दूर है, वे उनके सामने भी नहीं जा सकते । 
उन्हें यही भय लगा रहता है, कि कहीं हम छोटेलोगोंके पास 
खड़े होगये, तो दुनियाँ क्या कहेगी, ज़रूर हमारे बड़प्पनमें 
कुछ धब्बा लग जायगा । इससे, वे बड़ेलोग छोटोंसे दूर दी 
रहते हैं। पर तुम ऐखा.मत करो । मेरी छघुतासे भयभीत न. 
होऔ । अब तो, चाहे कुछ भी हो, इस दोनको अभी,अंगीकार कर 
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ही छो | नाथ, मुझे अपनाते हुए कभी अपना बह कर-सरोज सु 
अनाथके सिरपर रखोगे ? हाँ, वढी अनंत कृपामय कर-कमल—- 


सीतर सुखद छाट जेहि करकी मेटति पाप ताप माया। 
निसि-्यासर तेहि कर-सरोजकी चाहत घुजसिदास छाया ॥ 


चाहनेसे क्या होगा ! उस कर-सरोजकी छाया प्रेमलक्षणा 
चराभक्तिसे ही प्राप्त दो सकेगी । सो, वह बड़ी कठिन है; केचल 
कृपा-साध्य है-- 
कहत सुगम, करनी अपार, जानै सोइ जेहि वनि आइ । 
x x x x 


कितनी चार कहलाना चाहते हो, कि 'में केवल तुम्हारा 
ही हूँ ? क्या तुम्हें मेरे इस कथनमें कुछ सन्देह दै ! जो मैं यदद 
कहे, कि मैं तुम्हारा नहीं, किसी औरका ह तो मेरी यह जीभ 
गळ-गळकर गिर जाय ! में किसीका बनना भी चाहं, तो सुभ 
अंगीकार करेगा ही कौन ? सुभे तुम-खा अकारण दितू अन्यत्र 
कहाँ मिलेगा ! और, झुक निउलेखे किस भले आदमीका कोई 
काम पूरा हो सकेगा ! न तो मुझै कोई अपनी सेवामें 
रखेगा, और न मैं किसीके द्वारपर जाऊँगा | में तो तुम्हारा हूं 
और तुम्हारा दी दोकर रहँगा-- 

सेलवेको खग सूग तर किंकर हवै रावरो, राम, है . रहिहीं । 

युद्दि नाते नरकहुँ सडु पैहों, या बिजु परम पदहुँ दुख दद्द ॥ " 

१८ 
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जो फहो, कि जा, तुझे हमने अपना लिया, तो यों 
में माननेवाला नहीं। अंगीकृतके लक्षण ही कुछ और होते है, 
रुचामिन्‌ ! 
तुम अपनायो तव लानिहों, जब मन फिरि परिहै । 


जेहि सुभाउ विपयनि ढग्यौ, तेहि सहज नाय सों नेद छाँडि घज करिदे ॥ 
सुतकी प्रीति, प्रतीति सीचकी, नृप ज्यों उर डरिहै । 
अपनो सो स्वार्थ स्वामी सो चहुँबिध चातक ज्यों एक टेक तें नहि टरिंदे॥ 
हरपिहै न श्रति आद्रे, निद्रे न जरि-मरिदै | 
हानि-जाभ दुख-सुख सबै समचित,हित-्नहित,कलि-कुचाल परिहरिदै॥ 
प्रभुन्गुन सुनि मन हरपिहै, नीर नैननि ढरिहै । 
तुलसिदास भयो रामको, विस्वास प्रेम लखि आनद उम गि उर भरिहै ॥ 
सो,इख दशाका तो अभी यहां शतांश भी प्राप्त नहीं हुआ। अभी 
मेरा मन विषयोंकी ओरसे कहां फिरा है। अभी तो में कामदास ही 
हूँ, रामदाख नहीं । यह मन जिस सहजभावसे विषयाँमें आसक्त 
हो रहा है, उसी भाषसे, छल-कपट छोड़कर, जब यह तुमसे प्रेम 
करने लगेगा, तव जामूँगा, कि मैं अब अगीकृत होगया । जिसे 
तुमने अपना लिया, वह तुम्हें चातककी चाहसे चाहेगा।न 
चह सम्मान-लाभसे प्रसन्न ही होगा और न तिरस्कृत होनेपर 
डाइखे जळ ही मरेगा | हानि-ळाभ,खुख-हुःख आदि समस्त दन्दों- 
को चह एक-छा समझेगा। अभी मेरा बिषयी मन नतो तुम्हारा 
शुण-गान सुनकर प्रफुल्लित ही होता है और न इन अभागिनी 
आँखेलि प्रेमाश्रुन्धारा ही बद्ती है। फिर मैं कैसे मान व्हे, किं 
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तुमने अपने अगीकृत जनोंकी सूचीमें ठुळसीका भी चाम लिख 
छिया है। सुभे भूल-शुळेयामें न छोड़ो, मेरे हृदय-सर्चस्व ! 
अशरण-शरण, सुमे अंगीकृत करके ही तुम अपने विरद्की लाज 
रख सकोगे । तुम्हे रिझाने लायक और कोई गुण तो मेरै पास 
है नही, हाँ, एक निर्लजता निस्लन्देह है, आज उसखौपर रीक 
जाओ । तुम्हारी रीफ अनोखी तो है ही--- 


खीमिबे लायक करतब कोटि-कोदि कटु, 
रीमिबे लायक तुलसीकी निल्जई । 


सच मानो, नाथ, तुम्हारे त्याग देनेपर में कहीका न 
रहूँ गा। मेरा भला तुम्हारे ही हाथ होगा ) सो जैसे चने तैसे 
अंगीकार कर छो | अधिक क्या कहूँ, तुम तो सब जानते हो । 
तुमसे छिपा ही क्या है | जीवनकी अवधि अब बहुत दूर नहीं है-- 

'तुलसिदास' अपनाइये, कीजै न डील, अब जीवन-अवधि अति नेरे। 
अपनी यह “विनय पत्रिका” तुम्हारे द्रबारमें भेजता हूँ । 
इतनी अर्ज़ और है, कि-- 
विनय-पत्रिका दीनकी, बाप! आपह घाँचो । 
राज-दरचारोंमें अकसर धाँचली हो जाया करती है! तुम्हारे 
द्र्वारमें भी, संभव है, यह पञिका किसी ऐसे मन्त्री या पेशकारके 
हाथमें पड़ जाय, जो तुम्दारी पेशीमें इसे कुछ घटा-बढ़ाकर 
पढ़ दे । इसलिए इसे आप ही चाँचो ?! पिताजी, कृपाकर स्वयं 
ही इस दीनकी पत्री पढ़ लेना । 
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हिये ऐरि तुलसी लिखी,सो सुभाय सदी करि, बहुरि पूदिअहि पाँचो। 
अपने सरळ स्वभावसे इसपर 'सही' करके तब फिर 
पंचौंसे पूछना | पंचौंसे या दरयारी मुसाहबोंसि वेखटकै पूछ 
सकते हो, उनकी राय भी इसपर ले सकते हौ । सुफे कोई आपत्ति 
नहीं | पर, 'सद्दी' उनसे चिना पूछे ही कर देना, भले ही यह बात 
क़ानूनके खिलाफ हो | 


इस पदमें प्रयुक्त 'बापः शब्द द्वष्टव्य है । गोसाईजी पंचोंसे 
बिना पूछे दी'सही'लिखवा लेना चाहते हैं और स्वयं पढ्नेको भी 
कहते है । इसीलिए यहाँ, प्रभु महाराज देव” आदि ऐश्वर्य-सुचक 
संबोधनोंका प्रयोग नहीं किया गया है । 'वाप' के संबोधनखे आप 
घरू तौरपर बात कर रहे हैं । वापसे किली तरहका कोई संकोच 
तो होता नहीं । 'सही' करा लेनेतक तो 'पिता-पुत्र! का सम्बन्ध हे, 
और इसके आगे 'राजा-प्रजा! अथवा 'स्वामी-सेवकः का भाव 
आजाता है। अर्जी पेश करनेका कैसा बढ़िया ढंग दै | क्या अब 
भी राजाधिराज श्रीरामचन्द्र विनयी तुलसीको विनय-पत्रिकापर 
सही' न करेंगे ? 
सेव्य-लेवक-भाव ही, गोसाईंजीके मतसे, प्रेमका सर्वोत्कष्ट 
रूप है । बिना इस भाव-लाधनाके सव-खागरसे तर जाना कठिन 
ही नहीं, अर्स॑भवह- , 
सेवक-सेच्य-भाव विज्ञ, भव न तरिय उरगारि | 
भजहु राम-पद्‌-पंकज, अस सिद्धान्त बिचारि ॥ 
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उस जगच्षियन्ता खामीका सेवक दोजाना ही जीवका 
परम पुरुपार्थ है। पर लाखमें किसी एकको मिळती है उस 
मालिककी ग्‌.लामी । एम दुनियाके कमीने शूलामोंकों फां 
नसीष है चह ऊँची ग॒ लामी ! ज़रा, देखो तो, अपना केसा छुन्द्र 
परिचय दिया है इस रामना[छामने । कहता है-- 

मेरे जतिमाति, न चहं काहूको जातिनपाँति , 
सेरे फोऊ कामको, न हो काहूके कामको । 
लोक-परखोफ रघुनाथ ही के धाथ सय, 
भारी है भरोसो तुलसीके एक नामको ॥ 
अति ही अयाने उपखानो नहि घूमे लोग, 
"साइ ही को गोत, गोत शोत है गुलामको ।? 
साधु के असाधु, कै भलो कै पोच, सोच कहां + 
का फाहूके द्वार परों, जो हौं सो हों रामको ॥ 

। केसी आञ्जादीकी गुलामी है यह राम-गू छामी ! खामी 
और सेचकमें यहाँ अन्तर ही कया है? दोनोंका एक ही 
कुल है, एक ही गोत्र है। कया अच्छा कहा है-- 

साइ ही को गोत. गोत होत है शुलामको । 

ऐसा कौन खातंत्र्य-म्िय होगा, जो यह दासत्व खीकार 
न करेगा । किस अभागेके हदयतलमें यह अभिलाषा न 
उठती होगी, कि-- 

जेहि-जेहि जोनि करम-बस अम॒हीं । तद-तहँ ईसु देउ यद हमदीं ॥ 

सेवक हम, स्वामी सिय-नाहू | होउ नात यह ओर निवादू॥ 
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सेच्य-लेचकमाव दँसी-वेल नहीं दै। यह मद्दामाव 
योग-लाघनसे भी अधिक थगम्य है।इस नातेका एकरस 
निभा ठेजाना कितना कठिन हैँ, कितना फप्टकर है। अतः यह 
दास्यन्ति केवळ इरिनकृपा-्साध्य है । 
xX x x x 
योसाईजीकी दवृष्टिमं अंगीकृत अनन्य दासकी कितनी 
ऊँची महिमा है, इसे नीचेके पद्मे देखिए 
सो सुरती, सुचिमंत, सुसंत , सुडान, सुसील, सिरोमनि स्दै । 
सुर तीरयतासु मनावत भावत , पावन इोत हैं वा तन छ.वै॥ 
गुननोह सनेइको भाजन सो , सय ही सों उठाइ कहां सुज इ । 
सतिमाय सदा एज चादि समै , छुल्सी जो रहै रघुबीरको है॥ 
भक्तकी यह महती महिमा सुनकर कौन ऐसा अभागा 
होगा, जो श्रीरधुनाथजीका अंगीछत दास दोनेके लिए 
लालायित न होता होगा ? दास्प“रतिका अनिर्वचनीय आनन्द 
लूरनेके अर्थ कौन सूढ़, गोसाई तुलसीदासके स्वरमे 
अपना स्वर मिलाकर, भक्तिपूर्वक यह पुनीत प्रार्थना न करवा 
चाहेगा ? 
सो सम दीन, न दीन-हित , तुम समान रघुबीर ! 
अस विचारि, रघुबंस-मन्ति , हरहु विषम भवन्भीर ॥ 
कासिहि नारि पियारि-जिमि,लो भिहि मिय जिमि दामं ! 
तिमि, रघुनाथ, निरन्तर , प्रिय ्ागहु सोहि, राम ॥ 
er Go 


वात्सल्य 


म 


त्सल्य रसमें शान्त, दास्य और सख्य रसौंका भी 
द © © > मधुर आखादन प्रेमीको मिळता है । शान्तका शुण- 
५ गौरव, दास्यका सेचा-भाव और सख्यका ,असँ- 
कोच वात्सल्यस्नेहमें मिला रहता है। इसीसे 
यह महारस अम्टृतसे भी अधिक मधुर माना गया 
है । अवध-राज द्शरथके बे सरयू-तीरपर चौगान 
0 खेल्नेवाले चारों सुन्दर सुकुमार कुमार आज भी 
हमारै हदयःपरळपर अंकित हो रहे हैं। कृष्ण-बरूरामकी वह 
काळिन्दी-कछारॉपर ग्वाळवालोंके साथ खेलनेवाली चिश्व- 
चिमोहिनी जोड़ी आज भी हमारी आँखोंमें समाई हुई है। 
परित्यक्ता शक्ुन्तळाका चह आश्रममें सिंह-शाचकके साथ 
खेळता हुआ शिशु भरत आज भी हमें स्नेह-अघीर कर देता दे । 


धन्य है वह गोद, जो .बालकोंके धूलि-्धूलरित अंगोंसे 

मेलो हुआ करती है! घन्य हैं वे श्रवण, जिनमें बालकोंकी 

तोतली बोलीकी सुधा-धारा वहा करती है! धन्य है वे नेत्र, 
“जिनमें बच्चाकी भोली-भाली बाल-छवि बसा करती है ! 
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हाँसी बिन हेतु माहि दीसति यतीसी कछ, 
निकली भनो है पाँति ओदी कलिकानकी । 
योजन चइत यात निकसि जाति टूरी-सी, 
लागति श्नूडी मीठी थानी घुतलानकी॥ 
गोदतें न प्यारि और 'भावै सन कोई रीरि, 
दौरि-दौरि बेड छाँडि भूमि अंगनानिकी | 
धन्य धन्य वे हुँ नर, सँछै जे करत गात, 
कनिया लगाय धूरि ऐसे सुवनानकी ॥ 
=छष्मणतिई 
आज प्रथम चार घलरामके साथ वालकृष्ण गायें चराने जा 
रहे हैं । माता यशोदा घलदाऊके साथ नन्है-ते कृष्णको भेज तो 
रही हैं, पर हदयमें फिर भी शङ्काएँ उठ रही हैं। दोनों भाई अभी 
बच्चे ही तो हैं । इसलिए आप यो-चारण-सम्वन्धी शिक्षा स्नेह- 
पूचक दोनोंकों देने लूगों-- 
तनक-तनक बच्चरनको सैकें तनक दूरि तुस जड्यो । 
जो मैं दीनों, कान्ह ! कलेऊ बैठि जमुन-तट खड्टयो ॥ 
देखो, भैया बलराम, अपने छोटे भाईका, सयानेकी नाई, 
खूब ध्यान रखना-- 
साथ किये रियो मेरेकों, तुम हौ तनक सयाने । 
न्यारो होन देहु नहि कवहू, बन-बीथी नहि“ जाने ॥ 
जानत नहीं कछू काहुकी, छुलबळ याद्दि न भावै ६ 
वारो भोरो तेरो भैया, भून कहूँ न पावे॥ 
=—वख्शी इंसराज 
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अस्तु, माताकी शिक्षा-दीक्षा अहणकर सयाने दाङ अपने 
बारे-भोरे भाईको गाये चराने वनको छे यये । साँझ होते ही 
यशोदा कृष्णके लिए अधीर हो उठी! आज अवतक वनसे 
लड़के नहीं लौटे! कब इष्ण-्घलराम जायें, और कब उन्हें छाती- 
से लगाकर अपनी आंखें उंडी करूं- 


कयधौं तेल-फुलेल उुपरि-छें , लांबी खुटिया शंछीं । 
गो-रज लिपदि रढी सुख उपर , भाँचर आँशु अं गों ॥ 
बकत-खिजत भूखो 'मैया' , कहि माँगत माखन-रोटी | 
आवै धौं कब आज विपिन तें , लिये छूकुटि कर छोटी ॥ 
=वर्शी इंसराज 


इस पद्मे कचिने मात-हृदयकी स्त्राभाविक स्नेह-मयी 
कितनी ऊँची उत्कण्ठा व्यक्त की है ! कष्णन्बळरामको छातीसे 
लिपरा लेनेके लिए यशोदा कैसी अधीर हो रही है! 


xX xX xX x 


महाकवि देवने निञ्चाङ्कित पयमें बात्खल्य रसकी 
कैसी दिव्य धारा बहाई; है ! नन्दंन्नन्द्न गिरि-राजको 
उँगलीपर उठाये खड़े हैं। यशोदा अपने छोटे-से कन्हैया” 
का यह दुस्साहस देखकर घबरा रही है। कहाँ तो मेरे 
'बश्चको यह नन्दीसी बाँ और कहाँ यह गगन-चुस्की 
गोवर्धन गिरि और तिसपर प्रलयंकर इन्द्रका कोप ! 
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मेरे गिरिधारी गिरि धारथो धरि धीरण , 
अधीर जनि होहि अगु जचकि लुरकि जाय ; 
लाडिले कन्हैया, बलि गई चलि मैया, 
बोलि ल्याई यल भैया, भाय उरपै उरकि जाय । 
टेक रहि नेक जोलों हाथ न पिराय, देखि , 
साधु सँगु रीते अँगुरीतेंन घुरकि जाय; 
परथौँ बज बेर बैरी वारिद-वाइन वारि, 
याहनके वोझ इरि-याह न भुरकि जाय॥ 
चाहँके छचक या सुरक जानेमें सन्देह दी क्या है। 
'पर यह कन्हैया किसीकी माने तव न! किया क्या जाय, 
बड़ा इठी है । 
x x x x 
आज अक्क रके साथ मधुरा जानेको राम और कृष्ण अधीर 
ही रहे हैं। अरे भाई, सभी तो चहा जा रहे हैँ । फिर 
ये बश्च हैं, इन्हें जानेका उमाह क्यों न दो! पर माता 
यशोदा केसे जाने देंगी! अपने हृदय-दुळारे छोटे-से कान्हको 
चहद कैसे अपनी आँखोंकी ओट करेंगी ! उनका यह भो 
कहना है, कि मधुरा-जैसी विशाल नगरीमैँ मेरे ये छोटे-छोटे 
चालक जाकर करेंगे क्या ! नागरिकता थे गँवार देहाती 
"छड्के क्या जानें | इन्होंने तो अबतक गाये ही चराई है] 
यमुना और डुन्दावन ही इन्होंने देखा है । कहीं उस 
नगरीकी गलियोंमें ये भोले बच्चे भूल न जाये । कुछ भी दो, 
सैं तो अपने कन्दैयाको चहाँ न भेजूं गी-- 
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बारे बढ़े उमड़े एव जैवे कों, हों न घुम्दै पठवों, बलिहारी । 
सेरे तौ जीवन देव! यददो धन या घज पाई में भीख तिदारी ॥ 
जानै न रीति अयाइनकी, नित गाइनमें वन-भूमि निद्वारी। 
यादि कोऊ पहिचानै कहा कछु जाने कदा मेरो कुंज-विहारी ॥ 
पर, चिळपती-कलपती मैयाको वह निठुर कन्हैया 
मूर्छित करके मथुरा चला ही. गया । बड़ा जिद्दी है, 
मामा ही नहीं । कुछ दिनों वाद इष्णको वहीं छोड़कर नन्द” 
बाबा अपने गाँचको छौट आये | माताको अपने प्यारे 
पूतको देखनेकी अबतक जो कुछ थोड़ी-बहुत आशा थी, 
सो उसका भी तार अच टूट गया | स्नेह-कातर हो वेचारी विलाप 
करने लगी | पतिदेव | बताओ, मेरे उस आँखोंके तारे प्यारे छाल- 
को तुम कहाँ छोड़ आये ? अपने प्राण-प्रिय गोपालको छोड़कर 
तुम यहाँतक जीवित कैसे आये ! कहाँ है वद 
प्रियपति, वह मेरा प्राणप्यारा कहाँ दै? 
दुख-जल-निधि इवीका सहारा कहाँ है! 
खख मुख जिसका में आजलों जी सकी हूं, 
चह हृदय-दुजार नेन-तारा कहाँ है! 


पल-पल जिसके में पथको देखती थी; 

निशि-दिन जिसके ही ध्यानमें थी विताती; 
उरपर जिसके है सोहती झुक्तमाला । 

वह नव-नलिनीसे नैनवाला कहाँ दै? 
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सहकर कितने ही कष्ट शौ सङ्कटोंका 
यहु ग्रभन करके, पूछके निर्जराँको , 

पद सुचन मिला है जो झुरे यलद्वारा, 
प्रियतम ! वह मेरा कृष्ण प्यारा कहाँ हे ? 
--एरिन्नौप 


उस विश्व-विमोद्दव बालकृप्णका ध्यान पगली यशोदा 
कैसे भुला दे। चद बाल-छचि क्या भुला देनेकी वस्तु है। 
उस प्राण-प्यारे कान्दको कोई कैसे ध्यान-पथसे हटा सकेगा! 
मियाँ रसखानने कैसा साफ़ कहा है कि, भाई ! खुशनसीव तो 
वही शिना जायगा, जिसने नन्द-नन्दूनकी घह चचपनेकी 
भोली सूरत डुक निददार ली है। एक दिन घूलिःधूसरित घाल- 
गोविन्द्‌ अपने आँगनमै ठुमक-ठुमक खेळ रहे थे। भाखन-रोटी 
भी हाथमें लिये खाते फिरते थे । पेरोमें पैजनिया रुनक-फुनक 
बज रही थीं । पीली कछोटी काछे हुए थे और झीनी झँगुलियाँ 
पहने थे । मौजमें खेळ रहे थे । इतनेमें एक कौभा कहींसे उड़ता 
हुआ आया, और गोपालके हाथसे उनका माखन और रोटी 
छीनकर छे गया ! आप, 'मेया ! मेरी माखन-छोटी, उँ ऊँ उँ 
करते हुए रोने छगे । उस कागके भाग्यकी सराहना कहाँतक की 
जाय ! उस जूठी माखन-रोरीको छीन ढेनेके लिए ऐसा कौन 


अभागा होगा, जो कौआ बननेको उत्करिठत और अधीर न होता 
होगा । अहा! 
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धूरिभरे अति सोभित रयामजू, तैसी बनी सिर सु'दर चोटी । 
खेलत-खात फिरे गना, पग पैनी याजतीं, पीरी कछोटी ॥ 
चा छविको सखा नि” विज्ञोकत, वारत काम कलानिधि कोटी | 
कागके भाग कहा कहिए इरि हायसों जै गयो माखन-तेरी ॥ 
भक्तवर अुशुण्डिने काक-योनिमें इसीलिए जन्म लेना 
स्वीकार किया था, कि दशरथ-कुमार राम जहाँ-जद्दाँ खेळते-खाते 
फिरँगे तहा-तहां मैं भी उनके साथ-साथ उड़ता फिरू गा और जो 
जून आँगनमें गिरेगी, उसे वड़े चाचसे उठा-उठाकर खाऊँगा-- 
्रिकाई जहँ-जहँ फिरहि, तहँ-तहँ संग उडाउँ | 
जूठन परइ अजिर मई सोइ उठाइ करि खाउँ ॥ 
लाडेलसी 
अहोभाग्य ! अद्वीमाग्य !! 
कागके भाग कहा कहिए,हरि-दायसों लै गयो साखन-रोटी । 
x x x x 
आज छृष्ण-सखा उद्धव बज-वासियोंको उनके प्राण-ग्रिय 
गोपालका प्रेम-सन्देशा खुनाने बजमें आये हैं । बुद्ध नन्द्वाचाकी 
दशा क्या कहे । दिन-रात वेयारे 'कन्हैया, कन्हैया ? की रट 
लगाये रहते हैं । नेन्नोंकी ज्योति सोते-रोते मन्द हो चली है। 
माता यशोदाकी' अवस्था तो और भी शोचनीय है। आज 
डद्धवको देखकर उनके प्राण-पक्षी मानों फिर पिजेंडेमें लौट 
आयें । आज मेरा बडा भाग्य जो, उस भाग्यवानका दर्शन कर 
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रही हूँ, जिसकी आँखोमें मेरे दुळारे गोपालकी छवि खचित 
हो रही है। स्तेह-कातरा यशोदा उद्धवके सिरपर हाथ फेरने 
लगी | उद्धव भी मैयाके पैरॉसे लिपटकर रोने लगे | प्रकृतिने 
उस समय-एकबार फिर ब्रज-भूमिपर वात्सल्यः्रखकी पुनीत 
चारा चहा दी। कुशलूक्षेत्र पूछना भळा वह भोळी-माली 
ग्चालिनी क्या जाने | बोली, भैया ऊधो ! 


मेरे प्यारे सकुशल सुखी और सानन्द तो हैं ? 

कोई चिन्ता सलिन उनको तो नहीं है बनाती , ` 
ऊधो, छाती घवुन पर है स्लानता भी नहीं तो ? 

हो जाती हैं हृदयतलमें तो नहीं” चेदनाएँ ? 


संकोची है परम अति ही, धीर है लाल मेरा; 

जलजा इोती असित उसको माँगनेमें सदा थी ; 
जैसे लेके सरुचि सुतको अ कमें मैं खिल्लाती , 

हा! वैसे ही नित खिला कोन चामा सकेगी! 


जो पाती हूँ कुवर-मुखके जोय सैं भोग प्यारा , 
तो होती हैं हृद्यतलमें वेदनाएँ बढी ही; 

जो कोई भी सुफळ सुतके योग्य में देखती हूँ , 
हो जाती हूँ व्ययित अति ही, दग्धांहोती महा इं । 

प्यारा खाता रुचिर नवनीको बडे चावसे था , 
खाते-खाते पुलक पदता नाचता-इूदता था; 
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ये वाते हैं सरस नवनी देखते याद आती , 
हो जाता है मधुरतर आ स्निग्ध भी दुग्धकारी | 
प्यारो उधो ! सुरत करता ज्ञाल मेरी कभी है ? 
क्या होता है न अब उसको ध्यान बूढ़े पिताका ? 
रो-रो होके विक अपने वार जो हैं विताते , 
हा वे सीधे सरल शिश हैं कया नहीं याद आते ? 
ये, मर्मस्पर्शी सरस पद्य आद्रारूपद अयोध्यासिह 
उपाध्याय 'हरिऔध' के करुण-रस-पूरित “प्रिय-प्रवास' कान्यसे 
उद्श्चत किये गये हैं । कचिने किख प्रखर प्रतिभासे इन सुन्दर 
पद्यॉमें चात्सल्यमयी करदुणा-धारा बहाई है । इस थारामें 
निमज्ञनकर किस सहदयका हृदय भक्तिःभावसे उद्वेलित 
न हो जायगा । | 
x x x x 
साताका हृदय पिताके हदयसे अधिक ममता-मय और 
चात्सल्य-पूर्ण होता है। उस ममतामें अगणित शंकाएँ भरी 
होती हैं। यञ्चोको कहीं गये जुरा-सी देर हो गई, कि सरला 
माताके मनमें अनेक शांका उठ खड़ी हुई । कहीं गिर न 
पड़ा हो, किखीसे झगड़ा न हो गया हो, या, भगवान्‌ न 
करे, कोई और अनिष्ट न हो गया हो | आज़ अकेला 
ही उस ताळावकी और गया है । तेरना तो उसे आता 
नहीं; कहीं डूब न गया हो। हे भगचन्‌! मेरा छाल सकुशल 
घर आजाय । ऐसी वात्सल्य-स्नेहमयी शंकाएँ माता-पिता 
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और शुरुजनोंके हृदयमें ही उठा करती हैँ। जहाँ अधिक 
स्नेह होता हे, वरदा छोटीसे छोटी शंका भी भयावनी देख पड़ती 
है । महाकचि शेक्तपियरने लिखा है-- 
Where love is great, the littlest doubts are fests, 
Where little fears grow great, great love is there. 
यहाँ, एक प्रसंग याद आ गया दै । महारानी कौशल्या" 
ने जवसे रामचन्द्र चित्रकूटसे चले गये तवसे उनका कोई 
छुशल-्समाचार नहीं पाया | आप अपनी एक सखीसे चिन्तित 
हो कह रही हैं, कि न जाने आजकल मेरी ऑखोंकी पुतली 
प्यारी सीता और हृदय-दुळारे राम और लक्ष्मण किस 
वनमें भूखे-प्यासे भारे-मारे फिरते होगे! शायद ही समय- 
'पर उन्हें कन्दमूल या फल-फूल मिलते हों-- 
आली ! अव राम-लखन कित !है हैं। 
चित्रकूट तज्यो तयते न जही सुधि, 
चघू-समेत कुशल सुत डौ हैं॥ 
, चारि बयार बिपस दिम झातए सहि , 
बिद चसन भूमितल स्वै हैं। 
, फन्दुसूछ फुल फूल असन थन, 
भोजन समय सिलत कैप्ते वै हैं॥ 
निनहि बिक्वोकि सोचिहे लतान्बुम , 
खग-्खुग मुनि खोचन-जल च्चै हैं। 
“तुलसीदास! तिनकी जननी हों, 


सो-सी निठुर चित औरह फहु हे हैं ॥ 
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यह है सन्तति-चियोगिनी माताफा हृदय ! यह है 
चात्सल्य-रसका अदुञ्चुत आकर्षण] यहद पद्‌ गूढ़ स्नेह-भावका 
कैसा अच्छा योतक है | “आली अय राम लखन कित है हैं?” 
इन शब्दोंमें कैसा हृदयस्पर्शी करुण-खंगीत भरा हुआ है । 
xX | x x x 
इम सब, चास्तचमें, उस देशके भूलेन्भटके पथिक हैं। 
पर मान कुछ और ही घेठे है। देखा जाय तो इम सभी 
किसी स्वर्गीय आँगनमें खेळनेचाले बाळक हें । इम अपने 
ही हाथों अपनो वात्खल्य-पात्रता खो बैठे हैं। दयाबाईकी 
इस साखीका आज हग अर्थ नहीं लगा सकते 
लाख चूक सुतसे परे , सो कछु तजि नहि देह | 
पोषि चुचुकि लै गोदमें , दिन-दिन दूनों नेद ॥ 
जब इम खुद ही किसीके आज वात्सल्य-भाजन नहीं हैं, 
तव हमारा भी कोई स्नेह-पात्र क्‍यों होने चला! इसीसे इम 
छोगोंका जीवन आज स्नेहन-शून्य एवं शुष्क हो गया है। 
आनन्दका तो फहीं छेश भी नहीं है। जबतक हमारे हृदयमें 
चात्सस्य-प्रेमका संचार नहीं हुआ अथवा हम किसीके वात्सल्य* 
पात्र नहीं हो गये, तवतक सत्रयंका अमर राज्य हमें प्राप्त नहीं 
हो सकता । मदात्मा ईखाकी तो यह दृढ धारणा थी;कि बालक 
ही उस परमपिताका एकमात्र उत्तराधिकारी है, बालक ही 
उख राज-राजेश्‍वरका एकमात्र युवराज है । भगवद्तिभूति 
क्राइस्टका कथन है-- नु 
१६ 
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Verily I say unto you, except ye be converted 
and become as little Children, ye shall not enter 
into the kingdom of Heaven. 


अर्थात, में तुमसे सच कहता हूँ, कि जबतक तुमने अपने 
आपको छोटे-छोटे बच्धोमें परिणत नहीं कर लिया, स्वयं तुम 
बालक नहीं हो गये, तवतक खर्गके राज्यमें प्रवेश कर सकोगे । 


एक प्रसंगपर फिर कहते हैं--- 


Suffer little children, and forbid them not to 
come unto me : for of such is the kingdom of Heaven. 


चालकोंको मेरे पास आने दो, उन्हें मना न करो । क्योंकि 
खर्गका राज्य ऐसॉका ही है। 


इसलिए, भाई ! या तो हमें खयं ही परमपिता परमात्माकी 
प्रेममयी गोदमें बैठकर उसका अनन्त चात्सल्यःरस छूटनेको 
उद्यत हो जाना चाहिए, अथवा उसे ही अपना वात्सल्य-पात्र 
चना लेना चाहिए । प्रेमानन्द-प्राप्तिके यही दो राज-मार्ग हैं । 


नीचे वात्सल्य-तरंगिणीकी दो धवल धाराएँ आप देखेंगे 


कहिण, अपने मलिन मनको आप किस धाराम पारकर निर्मळ 
करना चाहते हैं ? पहली भावना-धारा यह है-- 


सैया, मेरी कवर्दि बहैगी चोरी | | 
किती यार मोहि दूध पियत भइ, यह अजहूँ है छोटी ॥ 
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और दूसरी भावना-धारा यहद है-- 
चरु ए गोधन हरो कंस सव, मोहिं वंदि लै मेछौ । 
इतनो ही सुख कमलनेन मो अं खियन आगे खेळ ॥ 


कभी किसी जन्ममें अनुकुल अवसर मिला, तो यइ अधम 
लेखक तो दूसरी ही भावना-धारामें अपना मलिन मन धोनेका 
प्रयत्न करेगा | अपना निर्णय आप खयं कर ळें । 


वात्सल्य ओर सूरदास 


(7 समे सन्देह ही क्या, कि 'तत्व-तस्व सूरा 


kr भ्टङ्घार और वात्सल्य-रसकी जो विमल 
घाराएँ प्रेमावतार सूरने बढाइँ, उनमें आज 
5, भी चिश्व-भारती निमजन कर अपने सुख- 
सौभाग्यको सराइती है । चात्सल्य-चर्णन तो इनका इतना 
प्रगलस और काव्याङ्ग-पूर्ण है, कि अन्यान्य कवियोंकी खरस 
सूक्तियाँ सूरकी जूठी जान पड़ती हैं । सूर-औैसा चात्सक्य- 
स्नेहका भावुक चित्रकार न भूतो न भविष्यत्ति--न हुआ है, 
न होगा | सूरने यदि वात्सल्यको अपनाया, तो वात्सल्यने 
भी]।सूरको अपना एकमात्र आश्चय-स्थान मान लिया ! सूरका 
दुसरा नाम वात्सल्य है और वात्सल्यका दूसरा नाम सूर! 
सूर और वाट्सल्यमें अन्योन्याश्रय-सस्बन्ध है । 

अच्छा, आओ, अब उस वाळगोपालकी सूर-चर्णित दो- 
चार बाल-लीलाएँ देखें। बळराम और कुष्ण माता यशोदाके आगे 
खेल रहे हैं । सहसा छष्णकी इष्टि बळ्दाऊकी चोटीपर गई । 
हैं! दाऊकी इतनी रूस्बी चोटी और मेरी इतनी छोटी ! दूध 
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पीते-पीते, अरी, फितने दिन हो गये, फिर भी यह उतनी ही 
छोटी है | मेया, तू तो कहा करती थी, कि दाऊकी चोटीफी 
तरह, कन्हैया ! तेरी भी छम्बी और मोटी चोटी हो जायगी ! 
पर वह कहाँ हुई, मेरी मैया ! तू मुझे कच्चा दूध देती है, सो 
भी खिझा-खिझाकर। तू माखन-रोटी तो देती दी नहों। 
अब तू ही चता, चोटी कैसे बढ़े? बाल-स्पर्धाका कैसा छुन्द्र 


भाव है ! 
मैया, मेरी कर्वाह बढ़ेगी चोटी। 


किती बार मोहि दूध पियत भई, यह अजह, है छोटी॥ 
तू जो कहति बलकी बेनी ज्यों हूहै लाँबी मोटी । 
काढत गुद्दत न्हवावत ओछुत, नागिनि-सी सुद्र लोदी ॥ 
काचो दूध पियावति पचि-पचि, देति न माखन-रोटी । 
सूरस्यास, चिरजीवौ दोउ' भैया, इरि हलधरकी जोटी ॥ 
यशोदाको तुरन्त एक सूम उठ आई । बोली, 'भैया, ठीक 
तो कहती हूँ, दूध पीनेसे ही तो चोटी बढ़ेगी । पर कौन दूध ! 
कजली गैयाका। सो तू उसका दूध कब पीता है । आजसे, 
कन्हैया, तू उसी गैयाका दूध पिया कर-- 
| कजरी कौ पय पियहु लाल, तब चोटी थाह । 
ज़िद्दी लड़केका मन और कैसे बहइलाया जाय! कन्हैया 
सचमुच बंड़ा दठी है-- 
मेरो, भाई ! ऐसो हरी वाल गोबिन्दा ! 
अपने कर यहि गगन बतापत खेलनकों माँगै चन्दा ॥ 
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x x x x 

आज, लो, चळदाऊकी कुशल नहीं है। वाळगोविन्द्ने 
उनपर मैयाके इजरास-ज़ासमें मान-द्वानिका दावा दायर कर 
दिया है । कन्हैया छोटा है, तो कया हुआ | छोटा हो या बड़ा, 
छगनेवाली चात सबको लग जाती है | दाऊको ऐसा न कहना 
चाहिए। बड़े आये कहींके दाऊ। कहते हैं, कि कन्हैया, तू 
यशोदाका जाया हुआ पूत थोड़े ही है, तू तो मोलका लिया , 
हुआ है ! कभी माँका नाम पूछते हैं, तो कभी वापका! 
आप यह भी कददते हैं, कि गोरे मा-वापका रूड़का भी 
` गोरा ही होता दै। तू तो काला-कलूटा है, कष्ण ! मैया, 
अब दाऊके साथ खेळनेको जी नहीं चाहता । उन्होंने रड॒कोंको 
सी यही सिखा पढ़ा दिया है! चे भी सब चुटकी दे-देकर 
सेरी ओर हँसा करते हैं। यशोदासे बाळङष्णने ताना देकर कहा, 
अरी मैया! दाऊको तू क्यों मारेगी! मारना-पीरना तो सुक गरीब- 
को ही तू जानती है। कुटना-पिरना मेरे ही भाग्यमें लिखा दै | 
दाऊजी तो खिभाते ही हैं, छे तू भी मुभे खिझा छे-- 

मेया, मोहि दाऊ वहुत खिमायौ। 

सोंसों कहतु मोल कौ जीनों, तोहि जसुमति कब जायौ ॥ 

कहा कहों या रिख के मारे, खेलन हों नहि जात। 

घुनि-पुनि हतु कौन तुव माता, कौन तिहारो तात ॥ 
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गोरे नंद, जसोदा गोरी, हुम कत स्याम सरीर | 
चुटकी दै-दे इसत, ग्वाल सब, सिखै देत वलबीर॥ 
तू मोही कों मारन सीखी, दाउहिं कबहुँ न खीमे। 
सोहन फौ सुख रिसन्समेत लखि, जसुमति भ्रति मन रीमै ॥ 
याळरुष्णको न्यायाघीशने गोदमें विठा लिया, और मुई 
चूमकर यह फैसला सुना दिया-- 
सुनहु कान्द, वकषभद्ग चवाई, अनमत ही कौ धूत । 
सूरस्याम, सोहि गो-धन की सौं, हों माता तू पूत ॥ 
यशोदा यह बात किली और की शपथ खाकर कहती, तो 
, कृष्णको शायद्‌ ही उनके कथनपर विश्वास आता । पर यह 
कसम गो-घनकी है । ग्वालिनीके लिये इस शपथसे वड़ी और 
कौन शपथ हो सकती है ? इन प॑क्तियोंमें कवचिने कैसा 
स्वाभाविक चात्सल्य-स्नेह भर दिया है ! 
सुनहु कान्द, षलभद्र चवाई, जनमत ही कौ धूत । 
सूरस्याम, मोहि गो-घन की सों, हों माता तू पूत॥ 
पर चास्तवमें यद वात थी नहीं । बलभद्रको उदारहृद्या 
यशोदा अपने खुतसे भी अधिक प्रेम करती थीं । बळरामने य॑ 
गद्गद्‌ कंठसे एकबार यशोदा मेयाके वात्सल्य-स्नेहका इख 
भाँति परिचय दिया था 
पुक दिवस इरि खेत सोसों झगरो कीनों पेलि। 
मोकों दौरिगोद करि ठीनों,इनहिं दियो करि ठेलि ॥ 
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अपने दाऊको कृष्ण भी बहुत चाइते थे। शिकायत तो 
यों ही कभी-कभी कर दिया करते थे। अपने छोटै प्यारे सैयापर 
दाऊका भी तो असीम स्मेह था। गायें ख़ुद आप चराते और 
ळाड़ले छष्णको बनके फल तोड़-तोड़कर खिलाया करते । 
कृष्णपर बलरामका जो स्नेह था, उसे कृष्णका दी हृदय 
ज्ञानता था-- 
मैया री, मोहि दाऊ रेरत। 
सोको घन-फल तोरि देशु है, आएन गैयन घेरत ॥ 
x x x x 
किसीने क्या इस बातका भी कमी अनुसन्धान किया है, 
कि माताका हृदय विधाताने किन खर्गौय उपादानों और दिव्य 
बुत्तियोको लेकर निर्मित किया है? स्नेहका वद कैसा विस्तीर्ण 
पयोनिधि है! कह नहीं सकते, कि उस दिव्य मदासागरमें कितने 
अमूल्य भाव-रल्ञ पड़े हुए हैं । फिर यशोदा-ली माता और कृष्ण- 
सा पुत्र ! इस वात्सल्य-बारिधिकी थाह कौन छा सकेगा: 


यशोदाका हृदय खभावसे ही अत्यन्त स्विग्ध और कोमळ 
है। प्यारा कन्हैया कबसे खेलने गया है। ए! अबतक नहीं 
लौठा! साथमें आज उसका दाऊ भी नहीं है । गाँवके लड़के 
उस छोटे-से कान्दको दौड़ा-दौड़ाकर थका डालेंगे । उन ऊधमी 
रूड़कोंके साथ घह भोला-भाळा नन्हा-सा इष्ण खेलना क्या जाने! 
` कहीं गिर न पड़ा हो, किसीने मार-पीट न कर दी हो, या कोई 
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कहीं फुसलाकर न ले गया हो । बलराम भी नहीं देख पड़ता। 
किसे भेजु, क्या करूँ ! न जाने, आज किसने मेरे झाळको 
बहका लिया-- 
खेल्नकों मेरो दूर गयों। 
संग-्संग कह धावत हूहै, बहुत अवेर भयौ ॥ 


खैर, कहींसे खेलता-कूदता यशोदाका हृदय-दुळाराः 
गोपाळ आ गया! मातृ-स्नेहदकी नदी उमड़ आई । दौडकर 
खालको गोदमें उठा लिया | बार-बार मोहनका सुह चूमने, 
लगी। भैया, आज कहाँ खेलने चले गये थे ? तबके गये, मेरै लाळ, 
अव आये ! ये सव र्वाल-वाळ, न-जाने, तुम्हें कहाँ-कहाँ दौड़ाते 
फिरे होंगे । खुना है, कि आज चनमें एक 'दाऊ' आया है । तुम तो, 
भैया, नन्दे-से हो, कुछ जानते-समभते तो हो नहीं । लो, अपने: 
इस सखासे ही पूछ लो, कि वह केसा हाऊ है-- 
खेलन दूर जात कित कान्दा ? 
आजु सुन्यौ, वन हाऊ आयो, तुम नहिं जानत नान्हा ॥ 
यह जरिका अवहीं भजि आयो, लेहु एछि किन ताहि । 
कान काटि च जेतु सवनिके, रिका जानत लाहि॥ 
मैं यों ही चक रही ह? कुछ सुनते हो नहीं ! फिर वही ऊधम? 
क्यों, न मानोगे ? अच रातको कहाँ चळे ? मेरा प्यारा बच्छा !. 
साँझ हो गई है, अव अँधेरेमें दौड़ना अच्छा नहों। देखो, मानः 
जाओ, बच्चा ! क्या खेळनेको फिर सवेरा न होगा-- 
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साँझ भई, घर थावहु प्यारे ! 
दौरत काँ, चोट लगिए कहुं , फेरि खेलियो होत सकारे ॥ 


इधर ! तुम्हारा भाई कैसा ढीउ होता जाता है । किसीकी 
झुनता तक नहीं | कितना ही रोको, मानता ही नहीं| अव तुम्हीं 
'चुछाओ । तुम्हारे ही बुलानेसे आयगा । में भो देखूं, तुम दोनों 
कैसे खेलते हो । मेरे राजा वेडा, आओ, दोनों भाई मेरी आँखोंके दी 
सामने कुछ देर यहीं खेलो । क्यों, आँखमिचौनी खेलोगे ? अच्छी 
बात है, चही खेलो-- 
योलि लेहु एलघर, भैयाकों । 
मेरे आगे खेल करो कछु, नैननि सुख दीजे भैयाकों ॥ 
हजघर कद्यौ, थाँख को मूँदै? हरि कहौ, जननि जसोदा । 
` सूरस्पाम, लै जननि खेलावति इर्पसहित मनमोदा ॥ 
x x २८ x 
सखी ! आज अपने यहाँ नन्द-नन्दन माखन-चोरी करने 
आये हैं। इम सबका आज अहोभाग्य ! देखो, कैसी चतुराईसे 
आप माखन छे-छेकर खा रहे हैं। श्रीदामाके कन्येपर चढ़कर दृद्दीकी 
मटकी भी आपने घीरेसे सीकेपरसे उतारे ळी है | श्याम ुन्द्रकी 
यह छवि देखते ही बनती है, सखी ! धीरे-धीरे बात करो । कहीं 
'गोपाललाळ खुन न ळें और पकड़ जानेके डरसे भाग जाय] अरी ! 
'ऐसे इद्यद्ारी चोरको कहीं घरखे भगाना होता दै ? हे भगवन्‌ ! 
पनित्य ही यहद प्यारा चोर हमारे घर माखन खुराने आया करे, 
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और इस नवनीतःभियकी यदद अचुपम शोभा निद्दार-निहारकर 
हम अपनी आँखें सिराया करें--- 
गोपालहि भाजन खान दै । 
सुन री सखी कोऊ मति बोले, बदन दही पटान दै ॥ 
अरी, यह छवि बार-वार देखनेको तो मिलेगी नहीं। 
ओटमें हो, सखी, जी भरकर देख क्यों नहीं लेती, अहा ! 
गोपाल दुरे हैं माखन खात | 

देखि सखी, सोभा जु बनी है, स्याम मनोइर गात ॥ 

उडि अवलोकि, ओट उाढ़ी है, क्यों न नयन-फल लेत ? 

'चकित चहूँ चितवतु लै माखन, और सखनकों देत ॥ 

उस दिन खूब द्ह्दी-माखन चुराया और खाया गया। 
फिर तो घर-घर यही लीळा होने लगी | आज एक घरमें चोरी 
डुई, तो फल किसी दूसरेमें । अब तो यशोदारानीके पास नित्य" 
नये डळाइने भी पहु चने लगे | पर उन्हें इन चोरियोंपर विश्वास 
न हुआ पाँच-साढ़े पाँच वर्षका बालक कहीं चोरी कर सकता 
है! यह सब बनाई हुई बातें हैं । रष्णकी माखन-चोरीपर, लो, 
केसे विश्वास किया जाय | 
मेरो गोपाल तनिकसो , 
कहा करि जानै दधिकी चोरी । 

हाथ नचावति आवति साखिनि, जो यह करे सो थोरी ॥ 

कव सौंके चढ़ि माजन खायो, कब दुघि सडको फोरी । 

अँ गुरिन करि कबहुँ नहिं चाखतु,घर दी भरी कमोरी ॥ 
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ठीक है नन्द-रानी ! ऐसा ही फहीगो ! पर यह तो तुम 
जानती हो, कि जिसे चोरीकी चाट लग जाती है उसे फिर घरके 
हीरे-मोती भी नहीं भाते ? तुम्दारा यह पाँच चर्षका तनिक-सा 
गोपाल वड़ा नटखर है। एमें तो तुमसे न्यायकी आशा थी। 
क्या यही तुम्हारा न्याय है तुम सरासर अपने लालका पक्ष ले 
रही हो। यही वात रही, तो फिर एम सब तुम्दारा गाँव छोड़कर 
किसी दूसरे गाँचमें जा वसेंगी । क्या तुम्दारी ही छत्र-छायामें 
सारा सुख है ? 
यशोदासे अब तो सहन न हो सका । क्रोध आ ही गया । 
हाथ पकड़कर कृ्णसे पूछने लगीं--इस रवालिनीका दही- 
माखन क्या तूने चुराकर खाया है? अरे, अपने धरमैं क्या 
कुछ कमी थी, रे! सच-सच चोळ, नहीं तो मारे थप्पड़ोंके तेरै 
गाळ लाल कर दू गी । उठाइने कदाँ तक खुनूं । एक-न-एक 
गूजरी नित्य उछाहना लिये आँगनमै खड़ी रहती है। 
इसपर, अब, पाँच चर्षके चालकका जवाब छुनिए-- 
मैया मेरी, मैं नाहीं दधि खायौ । 
ख्याल परे ये सखा सबै मिल्नि, मेरे सुख ज्ञपटायौ ॥ 
देखि तुहीं, सीकेपर भाजन अचे घर शरकायौ । 
पदी निरखि, नान्दै कर अपने, में कैसे दधि पायौ ॥ 
इसे कहते हैं चौर-चालुर्य ! 
सुल दधि पोंछि कहत न॑ द-नन्दुय, दौना पीडि हुरायौ । 
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तोतछी चाणीमें दिया हुआ यह चिद्ग्धता-पूर्ण उत्तर 
काम कर गया | यशोदाका ऋधसे भरा हृदय करुणादं हो 
गया । उछाहन। लानेचाली गोपियोंकी भी आँखें स्मेहसे डबडबा 
आई | इतनेमें गोपाळने ताली देकर हँस दिया । बस, फिर 
क्या 
रारि साँरि सुसुकाय सबै गहि सुतको कणठ जगायौ ॥ 
अहोभाग्य ! अद्दोभाग्य !! धन्य ब्रज-वासियो [ 
याल-विनोद मोद सन मोह्यौ, भ्रक्ति-प्रताप देखायो । 
“सूरदास' प्रभु जसुमतिके सुख सिव बिरंचि बौरायौ ॥ 
x x x x 
एक दिन उस माखन-चोरपर छुरी बीती | ऊअधमकी भी 
कोई इद होती है । छो, भाज उस इठीछे गोपालने सारा ददी 
लुढ़का दिया, मथानीकी रख्सी तोड़ दी, छाछका मटका 
फोड़ डाला और माखन भी सब जूठा कर दिया! यशोदा 
चेचारी क्दांतक गम खाय! इतनो सब शेतानी करके आप 
भैयाको चिराते हुए.लंबे भो दो गये । भागे तो बहुत, पर किसी 
तरह पकड़में आ गये। फिर क्या, बड़ी मार पड़ी। और ऊखलसे 
बाँध भी दिये गये । थप्पडोंले गाळ छाल हो गये, और कान भी 
उमेठे गये। बहुत रोये, बहुत चिल्लाये, पर माताको नेक भी दया न 
आई | जो नित्य उळाहना देने आती थीं”, पे.ी गोपियाँ आज 
यशोदासे कह रही है" 
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कमलनयन मासखनऊे कारन बॉघे उस्र खाइ ॥ 
जो संपदा देव-सुनि-दु्लम सपनेई देह ग देसाई। 
याही तें चूँ गरब-मुज़ानी घर सैंे निधि पाइ ॥ 
सुत काइकौ रोवत देसति दौरि लेति द्विय जाई! 
अब पने घरके खरिका पै एनी क्या जताई ॥ 
इतनेमें कहीसे'मासन-चोरके दाऊ आ पहुँचे। उन्हें देख 
गोपाल और भी हिलक-दिलककर रोने खगे | हलधरने स्नैदसे 
भेयाको गलेसे तो लगा लिया, पर माताके डरसे बंधन न खोल 
सके | चलरामका गला भर आया, आँखें डबडवा आई , बोले” 
मैं” घरज्यो कै वार कन्हैया, 
भळी करी, दोउ हाय चंधाये । 
माताके चरणोपर गिरकर बलराम दा-दा करने लगे- 
स्यामहि छोडि, मोहिं बरु वांधे | 
मैया, मेरे शैयाको छोड दे | वदलेमें तू मुझै बाँध छे! 
मेरे छोरे-से कन्दैयाने तेरा कितना दूध-दही फैला दिया है, जो 
तू उसे इतनी डाँट-द्पट बता रही है ? आज तेरा हृदय, री मैया, 
कैसा हो गया! इस हृदय-हुलारे प्यारे गोपालको बाँधकर 
आज तूने यदद किया क्या है! अरी, तुके माखन तो प्यारा 
हुआ और यह मजमरके प्राणोंका प्यारा, प्यारा न हुआ? आज 
तू पगली तो नहीं .हो गई है, मेया? छोड़ दे मेरे, प्यारे 
गोपालको, मैया ! 
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बळरामका भी कितना ऊँचा वात्सल्य-प्रेम है! लोग तो 
यह कहते हैं, कि उस दिन यमलार्जुन, जिनसे श्रीकृष्ण बाँधे 
गये थे, शाप-झुकर्त होकर आप ही गिर पड़े थे, पर मैरी समभमें 
तो यह आता है, कि वलरासके प्रबळतम स्नेहने ही उन वक्षॉंको 
गिराकर कृष्णको वन्‍्धन-विमुक्त किया था। वात्सल्यन्प्रेम 
जो न करे सो थोडा | 
आज अक्र,र, वस्तुतः फ़ र, के साथ राम और कृष्ण 
मथुराको प्रयाण कर रहे हैं। जिसने कमी धरि-हलधरकी 
जोड़ी आँखोंकी ओट नहीं की, वह यशोदा आज उन्हें मथुराकी 
ओर जाते हुए देखेगी! माताकी छाती फट रही है, आँखोंके आगे 
सँघेरा-सा छा रहा है, गळा भर-भर आता है।इस बजमे 
आज कोई ऐसा हितू है, जो मेरे वद्चोंकों, मेरे हियेके हीरोंको 
मथुरा जानेसे रोक रखे ? / 
वरु प्‌ गो-धन हरो कंस सव, सोडिँ वंदि लै मेलौ।' 
इतनो ही सुख कमबनैन सो अंखियन आगे खेलौ ॥ 
यासर बदन विज्ञोकति जीवों, निसि निज अंकम ठाउँ । 
तेहि बिद्युरव जो जियों कमंवस, तौ इँसि कादि घुलाऊ ॥ 
पर वहाँ ऐसा कोई भी दितू न निकळा। राम-कृष्णने जानेकी 
तैयारी कर दी । मातासे चिदा जेने आये। बात्सब्य-नदीका 
बाँध दूट गया । दोनों प्यारे बच्चोंकों यशोदाने छातीसे छिपटा 
लिया | वेचारी यह क्या जञाने, कि विदा करते समय क्या कहना 
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होता है। माताकी ममता केसी होती है, इसका पता चंचळ 
'कृष्णको आज ही चला । किसी तरद धोरज बांधकर यशोदा, 
रोती हुई, धोली 
मोइन, मेरी हृतनी चित धरिये। 
जननी दुखित जानिके फट, मधुरान्गमव न करिये ॥ 
यह अक्रूर फर कृत रचिके घुमि जेन है आयो । 
तिरछे भये कर्मकृत मेरे, यिधि थड ठाट अनाय ॥ 
वार-वार 'मैया' कहि मोसों माखन साँगतु जौन । 
"सूर? ताहि लेवेकों आयौ, करिह सूनो भोन॥ 
पर निडर राम भौर कृष्ण अपनी मैयाको वेखुघ और 
भवनको सूना फरके मथुराको प्रयाण कर ही गये। 
गये तो थे चार दिनकी कहकर, पर हो गये कई महीने ! 
सुध भी न ली । कद्दाँके वावा, और फ्दाकी मैया ! कहाँ कीन 
कैसे है, कुछ याद भी न होगा | अब अपने खगे माता-पितासे 
भें हो गई हे न ! में तो उस निर्मोही गोपालकी पक धाय थी | 
उसने तो सुके झुला दिया, पर मैं उस अपने लालको कैसे 
भूतँ १ यह पथिक उधर ही तो जा रहा है। इसके द्वारा क्यों 
“न महारानी देवकीको सेचामें कुछ सँदेखा मेज दूँ । शायद उन्हें 
कुछ द्या आ जाय, हृद्य पसीज उठे और मेरे डुळारे कृष्णको 
-दस-पाँच दिनके लिए यहाँ भेज दें-- 
सँदेसो देवकीसों कहियो । 
हों दौ घाय तिदवारे सुतकी, मपा करत नित रहियो ॥ 
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तुम तो देव जानति ही हहौ, तऊ मोहि कहि थाबै । 
आतहि उठत तुरहारे लाजहि साखनरोदी भावै॥ 
सेल उथरनो अरु तातो जल देखे ही भजि जाते। 
जोइ-जोइ माँगत सोइ-सोइ देती,करमन्कम करिन्करि न्हाते॥ 
'सूर! पथिक ! सुनि सोहि रे नि-दिन वढो रहतु जिय सोच । 
मेरो अलक लदैतो लालन हेहे करत संकोच ॥ 


में तो तुम्दारे पुत्रकी पक तुच्छ धाय हुँ । इस नातेसे 
सुझपर, आशा है, तुम दया-भाच ही रखोगी । है तो ढिठाई, पर, 
विश्वास है, तुम क्षमा कर दोगी । कृष्ण तुम्दारा जाया हुआ 
लड़का है । इससे उसका खभाव तो तुम जानती ही हो, तुमसे 
छिपा ही क्या है। पर उस गोपाळका लड़कपन मेरी गोदमें 
चीता है। इससे मैं भी कुछ-कुछ उसकी प्रकृति पहचानती हूँ । 
मेरे-क्षमा करना मुके मेरे? इस शब्द पर--मेरे लालको 
साखनः्रोटी बहुत भाती है! सवेरे उठते ही चह मुझसे मचल" 
सचलकर : माखन-रोटी मागाः करता था| चहाँ वह संकोच 
करता होगा! इसलिए यिना माँगे ही मेरे कन्हैयाकों तुम 
माखन-रोटी दे दिया करो । एक बात और है । उबटन, गरम 
जळ और तेख-फुलेळ देखते ही बद भाग जाता है! मैं तो उसे 
जोन्जो वह माँगता, वही-घदी देकर बड़े लाइनप्यारसे 
पुचकार-पुचकारकर नह॒का दिया करती थी'। सबसे 
बड़ी चिन्ता तो उसकी सुरे दिन-रात यहद रहती है, कि चह 

२० 
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तुम्हारे यहाँ बात-बातमें संकोच करता होगा । मेरा गोपाल 
सचमुच बड़ा संकोची है। " 


पथिक! इतना और तुम महारानी देवकीसे जाकर 
कह देना, कि-- - 


चुम रानी बसुदेव-गिरहिनी, हम भहीर प्रज-वासी । 
पे देहु मेरो लाल जडतो, वारो ऐसी हासी ॥ 
और, कृपाकर मेरे कन्देयाके पास मेरी आसीस पहुँचा 
देना | बह राज-दरवारमें बैठा हो, और शायद तुम्हें तुरन्त न 
मिल सके, इससे कभी अवसर पाकर इतना तो उसे 
खुना ही देना- 
कहियो स्याम सों समुमाय | 
चह नातो नहि मानत सोहन, सनों शुम्डारी धाय ॥ 
एक यार ,साखनके काजे राख्यौ में अटकाय। 
चाकौ विलगु माहु मति मोहन, खागति मोहि वलाय ॥ . 
यारहि वार यहै जब लागी, कय लैहों उर जाय! 
'सूरदास' यह जननी कौ जिय राखी बदन दिखाय ॥ 
कहाँतक धीरज बाँधे रहँ । लोग कितना ही समभा 
कुछ समभमें आता नहीं । इस हत्यारे माखनको देखकर छातीमें 
एक शूलन्सा उठता है। इसी माखनके पीछे इन हार्थोने-जळ' 
न गये ये दुष्ट हाथ--मेरै मोहनको, मेरे दुलारे गोपाललालको 
ऊखलसे कसकर बाँध द्या था! हाय! उस दिनकी मेरे 
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छालकी चे आँखुओंसे भरी हुई लाळ-लाळ आँखें आज भी इस 
अभागिनीकी,अंघी आँखोमें कसक रही हैं । कह देना, पथिक, 
कि, भैया ! भूल जाओ अब उस दिनकी वात, और अपनी 
उस घायको अब भी एकवार अपना मुख-चन्द्र दिखाकर माफ 
कर आओ | हाय | अब उसे कौन चहाँ चिना माँगे भाखन-रोटी 
देता होगा । कौन 'मेरे प्यारे कृष्णको अब वहाँ हृदयंसे लगा- 
लगाकर प्यार करता होगा! सुझ-जेसी माताके होते हुए भी 
आज उन बच्चोंकों परदेशमें कितना अधिक कष्ट होता होगा । 
पथिक! तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, राम और कृष्णकों इतना 
तो कृपाकर सुना दैना-- 

कहियो पथिक जाय, घर आवहु रामइंष्ण दोउ भैया । 

“यूरदास' कत होत दुखारी, जिनकी मो-सी मैया ॥ 

“ ०८ x x x 
उधरसे भी एक पथिक नंद्गाँचकी ओर जा रहा था । 
सो राम-कृष्णने उसके द्वारा नन्द्चावा और यशोदामेयाको 
` अपनी ओरखे यह कहला भेजा कि, धवरानेकी कोई बात नहीं, 
इम दोनों भाई अवश्य आकर आपके श्रीचरणोंका दर्शन करेंगे । 
सूरकी ही करुणामयी वाणीमें उस संदेखेको छुनिए- 
पथिक, सँदेसो कहियो जाय। 
आवेंगे इम, दोनों भैया, मैया जनि अजाय ॥ 
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याकी बिलगु यहुत एम मान्यो, जो कहि पयो “घाय | 

कळों फीति मानिये छुस्दरी, यढ़ो कियौ पय प्याय ॥ 

कहियो जाय नन्दवाया सों, अर गहि पकरों पाय । 

दोऊ दुखी होत नहिं पायें, धूमरि घोरी गाय॥ 

जघपि भधुरा घिभव बहुत है, तुम विज्य कछु न सुदाय । 

'घुरदास' प्रवासी लोगनि भेटत हृदय जुदाय ॥ 
कहना कि, मैया, माता भी कहीं 'घाय' कही जाती दै! 
यह तुमने कैसी अनुचित वात फदला भेजी है। इसका हमें सचमुच 
बड़ा घुरा लगा है। जिसने अपना दूध पिला-पिछाकर सुके इतना 
बड़ा कर दिया, उस.माताकी महिमा में कैसे कह सकता हैं १ उस 
यशोदा मैयाकी पवित्र स्खृति मैं कैसे सुला सकता हूँ? सच्ची माता 
तो मेरी, मैया, तुम्हीं हो । अपनेको 'धाय कहकर क्‍यों सुभे 
पाप-भोगी चना रही हो ! मुझ-जैसा अभागा आज कौन होगा, 
जिसने अपने याया और मैयाकी कुछ भी सेवा नकर पाई? दा! 

जा दिनतें इम मत विधुरे, काहु न को “कन्हैया' । 
कव प्रात न कियौ कळवा, साँझ म पीन्ही घैया॥ 

x x ` x १८ 
आज उद्धव बजसे छौटकर आये हैं। श्रीकृष्णके आगे 
आपने तबके नहीं, अबके जका सजीच चित्र खींचकर रख दिया । 
नन्दन्गन्दन अपने यचपनका धर देखनेको अधीर हो उठे! 
डद्धवने भी बूढ़े यावा और पगळी मैयाको एकबार देख आनेका 


वात्सल्य और सूरदास ३०६ 


आग्रह किया। नन्द और यशोदाकी दशा कया कहूँ, यदुराज ! 
कहना चाह तो कह भी नहीं सकता- 

नन्द-जसोदा सारग जोवत नित उठि साँस सवारे। 

हुँ दिसि 'कान्ह-कान्द' करि टेरत शेसुवन बहत पनारे ॥ 

। चाचा और मेयाकी यह दशा सुनते ही श्रीकृष्ण “मैया, 
मैया? की रर रूगाकर रोने रगे । द्वारकाधीश आज 'कन्हैया' 
बन जानेको ध्याकुल हो उठे। माताकी वात्सल्यनरस-्धारामें 
कलोंल करनेकी उत्कण्ठा पल-पलपर बढ़ने लगी। उद्धवसे 
अधीर हो कहने छगे-- 

ऊदो, मोहि व्रज विसरत नाहीं । 
वृन्दावन गोकुल् तन आवत सघन तृननको छााहीं ॥ 


प्रात-समय माता जसुमति अरु नन्द देखि सुख पावत। 
भाखन-रोरी-दृही सजायौ अति हित साथ खवावत ॥ 


मित्र उद्धव ! यशोदा मैयाकी चह अनन्त स्नेहमयी गोद 
क्या सुभे अब कभी बैठनेकों मिलेगी ? कहाँ गये घे दिन, जब 
मैं मचल-मचलकर अपनी मैयासे माखन माँगा करता था! 
खसा, आज मेरा मन म्रजकी ओर उड्न्सा रहा है। ऐ ! सुके 


क्या हो गया है, मित्र | सँभाळो, सुभे सँभालो। बाया, सुके 
वहीं घुला छो। मैया, सुके अपनी गोदमें बिठा छे । नेक-सा 


भाखन और दे, मेरी मैया ! हा ! 
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जा दिनतें इम तुमतें यिध्ुरे, फाहु न रदौ 'कन्दैया'! 
xX x x x 
आज सूर्य-ग्रदण है । पुण्य-क्षेत्र कुरुक्षेत्ररर इधरसे सब 
यादयों-समेत बलराम और श्रीकृष्ण और उधरसे गोप-गोपियों 
सहित नन्दवावा आये हैं । कैसा मणि-कांचत योग अनायास 
भाप्त हुआ है ! नन्द-यशोदाके सुख-सिन्धुकी थाह आज कौन 
ला सकता है। घन्य यदद दिवस ! 
उमँग्यो नेह-समुद्द दसहुँ दिसि, परमिति कही न जाय | 
'चुरदास! यह सुख सो जानै, जाके हदय समाय॥ 


इष्ण-्वळरामने चाया और मैयाका चरण-स्पर्श किया। 
पगली यशोदासे आसीस भी न देते चनो । स्नेदाधिक्यसे मूर्चिछित 
हो मैया गिर पड़ी । बलिद्दारी ! 
तेरी यह जीवन-मूरि, मिलहि किन साई? 
महाराज जदुवाथ कहावत, तेरो तौ वहि छुवर कत्दाई ॥ 


मैयाके गलेसे लिपटकर कुं घर कन्दाई भी रोने लगे ।मेरी 
मैया, तूने मुझे पहचाना नहीं क्या ? अरी, में तेरा बही छाल 
हैँ । तू सुमो, मैया; बजसे माखन-मिश्री लाई है? छाई तो होगी, 
पर खिफा-खिभाकर देगी । मैया, तू तो बोलती भो नहीं--- 
चव ईसि सेंटहु, कहि मोहि विज खुव, 
बाज तिहारो हों! नन्द-दोदाई । 
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उख समयका चह मिलन-दृश्य जिख किसीने देखा होगा, 
उसके भाग्यका क्या फहना-- 
रोस घुल्ञकि, गद्गद्‌ सय तेहि छिन, 
जल-धारा नैननि वरसाई। 
प्रेम-मूर्ति ज-चासी आनन्द्‌-विहल दो कहने ळगे-- 
हम तौ इतने हीं सुख पायौ । 
सुन्दर स्याम कमल-द-ळोचन बहुरि सुदरस देखायौ ॥ 
कहा भयौ जो लोग कइत हैं, कान्ह द्वारका छायौ। 
महाराज है मातःपितहिं मिलि तऊ न ब्रज बिसरायौ ॥ 
x x x x 
एकवार फिर यह दोहराना पड़ेगा, कि वात्सल्य-स्नेहका 
सूर-जैसा भाबुक और सच्चा चित्रकार न हुआ हे, न होगा| 
सूरका चात्सल्य-वर्णन पढ़कर, मैं तो दावेके साथ कहता हु, कि 
अत्यन्त नीरसहृदयमें भी स्नेह और करुणरसकी हिलोरें 
आन्दोलित होने लगेगी । धन्य, खूर, धन्य ! वास्तवमें "तत्व तस्व 
सूरा कही ? संगोताचार्यं तानसेनको इस उक्तिमें तनिक भी 
अत्युक्ति नहीं है-- | 
किधों सूर कौ सर लग्यौ, क्रिघों सूरकी पीर। 
किधों सूर कौ पद लग्यौ, तन-मन धुनत सरीर ॥ 


छान 
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तुहसीका ही खान आता दै। कहीं-कहों तो ये 
pt ‘a होते 
> र दोनों महात्मा इस क्षेत्रमें समकक्ष प्रतीत 
2338 क ४ जो हो, तुल्सीका भी -चात्सल्य-चर्णन बहुत 
के उच्च, भनोमुग्धकारी तथा हृदय-द्वारी हुआ है। 
निश्वलिखित सुमधुर पद्य पढ्‌ या सुनकर किस सहृदयके 
हग-सधुप श्रीरामललाका रुप-सकरन्द्‌ पान करनेके लिए 
छालायित न हो जायेंगे-- 


पग नूपुर थो पहुँची कर-ऊंजनि, मंजु यनी मचिनमाल हिये। 
नवनील कलेवर पीत झँगा झजकैं, पुल्केँ नूप गोद लिये ॥ 
अरबिन्द-सो आनन, रुपन्मरन्द॒ नन्दित लोचन शक पिये। 
सनसें न यस्यो रस चालक जो 'शुज्सी' जगमें रत्न कोन जिये ॥ 


वर दुन्तको पंगति इन्द-कली, थघराधरब्पह्वव सोलनकी । 
चपला चमके घन बीच, जवै छदि सोतिन माल अमोळनकी ॥ 
चुँ धरारि खरें लबडे सुख उपर, कुण्ड जोल कपोछनकी। 
निवद्चावरि रान करे "तुलसी, वजि जाउ',छला ! इन वोलनकी ॥ 
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भक्तोंके मनीमन्द्रिमं वसनेवाले इसी बाल-रूपका ध्यान 
भागवत-भूपण काकसुशुण्डि अहोरात्र किया करते हैं । विहग- 
श्रेष्ठ गरुड़के आगे आपने अपने इश्देवकी महिमा एकवार 
इस प्रकार गाई थी-- 

इष्टदेव सम वालक रामा | सोभा वपुष कोटिसत कामा ॥ 

पीत मीनि झिगुजी उन सोही । किलकनि चितवनि भावति मोदी ॥ 

रूप-रासि एृप-्जिरःयिहारी । नांचदि' चिज प्रतिविस्य निवारी ॥ 

लरिकाई जहँ-जहँ फिर, तहँ-तहँ संग उदाउ'। 
जुइनि परइ अजिर महँ/सौइ उठाइकरि खाउँ ॥ 

ऐसे शिशुकी जूठन उठा-उठाकर खानेको किसका! मन 
न लझचायगा | ळलचाया करे, पर मिलेगा तो चह भुशुण्डि- 
जैसे किसी चिरले ही भाग्यचानको । 

महारानी कौशल्या अपने छोटे-छोटे चारों बच्चोंको' 
दुलारप्यार कर रही हैं । कहती है-कब मेरे लाळ बड़े होंगे । 
कब में इन्हें बाळकोंके अनुरूप आभूषण और चख पहनाकर 
इनका श्ट गार करू गी । कब, मेरे भैया ! इस अँगनामें तुम सक 
छुमक-ठुमककर दौड़ते फिरोगे ? कब बोलने लगोगे, लाळ ! 
और सुके तुतळा-तुतलाकर “माँ” कब कहोगे £ वद सोनेकीः 
घड़ी कब आयगी, जब मेरी ये अभिलापाएँ पूरी दोंगी-- . 

शौ, जाल,कयहि' बडे, यलि मैया । 
राम लखन भावते भरत रिडु-दुवन चार चारथौ भैया ॥. 
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याळविभूएन-वसन सनोहर गनि यिरचि बनैहों । 
सोभा निरखि निद्चादरि करि उर लाइ वारने यैह ॥ 
छुगन-मगन अँगना सेलि हो मिलि, ठुसक-ठुमक कव येह ! 
कलव वचन तोतरे मंजुल कहि 'माँ' मोहि बुसैहौ ॥ 
कौशब्याकी मनोरथ-वेलि फूलने-फलने लगी । चारों राजः 
कुमार सस्यू-तीरपर खेलने-कूदने जाने लगे । कभी छोटी-छोटी 
'धनुहियाँ लेकर रक्ष्य-बेघ करते, कमी चौगान खेळते और 
कभी जलकक्रोड्रा किया करते । धन्य वह चाल-लीला ! 
विइरत अवधन्वीथिन्दर राम । 
संग अनुज भनेक सिसु, नवनील नोरद स्याम ॥ 
तरुन अरुन सरोज पद्‌ बनी कनकमय पदु-त्रान । 
पीतपट करितून वर, कर ललित लघु धनु-वान ॥ 
लोचचनि कौ लक्ष्त फल छुवि निरसखि पुर-नर-नारि । 
जसत 'तुजसीदास'-उर थवधेसके सुत चारि॥ हु 
ऐसे हृदय-हाये बालक यदि भनमें न बसे, तो-- 
नर ते खर-सूकर-स्वान-समान, कही, जगसे फ कौन जिये! 
केसे बालक? सुनिए, ऐसे-- 
पद-पंकज संज्ञ वनी पनहीं, घजी कर-पंकन वान लिये | 
लरिका सँग खेजत-डोजत हैं सरजू-चर चोहट हाट हिये ॥ 


तुलसी” अस बालक सों नहिंनेह कहा, जप जोय समाधि किये । 
नर ते खर-दूकर-स्वान-समान, कहो, जगमें फल कौन जिये ॥ 


x x x x 
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माताका जुरा ख़ ह-प्लावित हृदय तो देखिए । राम अब 
शिशु या बालक नहों हैं। युचावखामें प्रवेश कर चुके हैं । किन्तु 
माताके ममत्वपूण नेत्रोमे तो वह अब भी चही बाळक हैं । वह 
यद्यपि भूख-प्यास साध सकते हैं, तथापि माताके स्नेह-भाव- 
भरित सरल हृदयमें खेलते हुए रामको पातःकाळ ही कुछ 
कलेवा कर लेना चाहिए--- 
तात, जाउ, वलि, वेगि नहाहू । जो मन भाव, मधुर कछु साहू ॥ 
पितु-समीप तब जायहु, भैया | भइ वदि बार जाइ वलि मैया ॥ 
चिधाताकी चामगति कोशल्याके वात्सल्यको सहन न 
कर सकी । जिन रामको आज यौवराज्य दिया जा रहा था, 
चह मातासे अब वन-गमनकी आज्ञा लेते आये हैं ! यासे क्या 
हो गया ! 
लिखत सुधाकर गा लिखि राहू ! 
प्रिय पुत्रका यह चिनीत वचन सुनकर, कि 
वरप चारि-दस विपिन बसि,करि पितु-वचन प्रमान । 
आय पाय पुनि देखिहउँ, मन अनि करसि मलान ॥ 
कौशल्याकी जो दशा हुई उसे गोखाइ जीके ही हृदयस्पर्शी 
शब्दोमें सुनिए-- 
चचन विनीत मधुर रघुबरके । सर सम जगे, मातु-उर करके ॥ 
सहमि सूखि सुनि सीतलवानी । जिसि जवास परे पावस-पानी ॥ 
कहि न जाइ कडु हृदय-विपादू । सनहुं श्गी सुनि केइरि-नादू ॥ 
नयन सजल , तन थरथर काँपो । माँलहि' खाइ मीन जचु मापी ॥ 


३१६ प्रेम-थोग 


पुतर-वियोगके असह्य अवसरपर सूरने यशोदा और तुलसी 
ने कौशल्याके मनोगत भारचोको, प्रायः एक ही 
चाणीद्वारा,प्रकट करनेका सफल प्रयास किया है । सुनिए-प्यारै 
राम ! चिना तुम्दारे इस सूने घरमें, कहो, में केसे रह गी! अब 
किसे तो चार-बार छातीसे लगाऊँगी और किसे गोदमें बिठा 
कर 'लाल' फहँगी। जिस आगनमैं, मेरै घत्स ! तुमने अपन 
सखाओंके साथ चाल-क्रोड़ा की, उसे देखकर और तुम्हारी बाल 
क्रीडाका सरणकर, तुम्हीं चताओ, ये पापी प्राण इस शरीरमें 
कैसे रहेंगे ? जिन कानोंसे तुम्हारी भीठी-मोटी बातें खुनकर 
फूली न समाती थी, उन्हीं कानोंसे आज यद सुन रदी हैं कि, 
“माता ! मैं चौदह वर्षको चन-चास करने जा रहा हैं ! मुझसे 
भी बडी क्या कोई और अभागिनी होगी ! मैया, तुम्हे 
सुख-कमलको चिना देखे जिस जीवनका पक क्षण पक युगे 
समान करता है, अच उसीको सुभे तुम्हारे चियोगम, 
वर्षौ रखना पड़ेगा! बलिहारी, मेरी इसर प्रीतिपर ! 
राम, हों कौन जतन घर रहिहों ? 

बार-वार भरि अंक गोद लै ।'खखन? कोन सों कहिदं ॥ 

इहि भ्राँगन विहरत, मेरे वारे ! चुम जो संग सिसु जीन्दै । 

कैसे धान रहत सुमिरत सुत बहु विनोद तुम कीन्हे ॥ 

जिन्ह खचननि कल वचन तिरे, सुनि-सुनि हौं अनुरागी । 

तिन्ह खवननि . चनन्गत्रन सुनति हों, मोते कौन अभागी | 
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जुग-सम निमिप जाहि, रघुनंदन, घदन-कसळ चिन्नु देखे। 

जौ तनु रहे वरप बीते, यलि, कहा प्रीति एहिं लेखे॥ 

कुछ भौ हो, होनहार होकर ही रही | अर्थात्‌- 

सजि चनन्साज समाज सब ', वनिता बंधु समेत] 

यन्दि विप्र-गुरुचरन प्रथु , चले करि सबहिं श्रचेत॥ 

x x x x 

और, महाराजः दशरथका वात्सल्य-स्नेह ? कया कहना, 

चह तो संसारमै अनुपम है, अद्वितीय है। घास्तवमें-- 
जियन-मरन-फल दसरथ पावा । 

जो प्राण-प्रिय राम किसी दिन अपने धूलितधूसरित 
अ'गोसे दशरथकी' गोद मेळी करते थे, उन्हींका यह संदेश 
लेकर आज मंत्री खुमंत्र अयोध्याको . छौटा है- 

करवि पाय परि बिनय चहोरी । तात, करिय जनि चिंता सोरी ॥ 

बन-मग मंगल झुसल इमारे | कृपा अचुग्रह पुन्य तुस्हवारे॥ 

जिन कार्नोसे महाराज दशरथने कभी अपने प्यारे 
र्मैयाके मीठे तोतले चचन सुने थे, उन्हीं कार्नोसे उन्हें 
आऊ यह सुनना पड़ रहा है, कि-- 

होत आत षटन्छीर सें गावा । जटा-सुकुट निज सीस बनावा ॥ 

सो, दशरने प्रीतिकी परम मर्यादाकी रक्षा अपने 
ग्राण-त्यागसे ही को। उन्हें यह अश्युभव हो गया, कि यदि 


५१८ प्रेमन्योग 


दुत्रचिरहकी अवधि तक इन पापी घाणोका रखता हँ ती 
'अवश्यमैव जगतीतळले प्रीतिका नाम उठ जायगा 
पचित्र वात्सल्य कलंकित हो जायगा-- 
ऐसे सुतके विरह, भ्रवधि लों , जौ राखौँ तन प्रान! 
तो मिटि जाय प्रीतिकी परमिति , अजस सुनौं निज कान॥ 
अतण, मेरे पुनीत प्रेमकी प्रामाणिकता मेरे एक प्राण" 
स्यागसे ही सिद्ध होगी। आपने किया भी चही ! छटपराते 
हुए, करवट बदलकर, चोले-- ` 
सो तजु राखि करय मैं काहा ! जेहि न प्रेमपचु मोर निबाहा ॥ 
हा रघुनंदन प्रान-पिरीते ! तुम्ह बिलु जियत बहुत दिन बीते ॥ 
बस जो होना था वह होकर रदा । धन्य! 
जियन-मरन-फल दसरथ पावा । 
कैसा फल ! ऐसा, कि-- 
जियत राम-विधुन्वदन निहारा । राम-बिरह करि मरन संवारा ॥ 
तथेब-- हं 
जीवन-मरन सुनाम, जैसे दसरयरायको । 
जियत खिद्षाये राम, राम-बिरह तु परिदरेड ॥ 
सुरदाख भी कह गये हैं-- 
प्रगट भीति दुसरथ प्रतिपाद्ी 'प्रीतमके वनवास । 
धन्य, दशरथ ! धन्य है तुम्हारे चात्सल्य-स्नेहको ! 
2६० x x x 
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प्रिय पुत्रकी चाल-स्वृतिने आज कौशल्याको उन्मादिनी बना 
दिया है । एकके वाद एक स्मरण उनके हृद्य-सागरमें सरंगकी' 
भाँति उठ रहा है। कभी अपने प्यारे रमेयाकी छोटी-सी 
घनुद्दियाँ उठाकर छातीसे लगा लेती हैं, तो कभी अपने कुं चर-- 
की प्यारी पनहियाँ आँखोंले लगाती हैं ! कभी बड़े सवेरे खाली 
पलंगके पास जाकर, पहलेकी तरह, प्यारसे कहती हैं--'भैया,. 
उठो, तुम्हारी माता तुम्हारे मुख-चन्द्रपर न्योछावर हो रही है।. 
देखो, कचसे तुम्हारे साथ खेलनेकों तुम्हारे छोटे भाई और 
सखा दारपर खड़े हैं? और, कभी आपही-आप यह कहने 
लगती है, कि-'मैया, खेलते-खेलते तुम्हें कितनी देर हो गई 
है ! अब पिताके पास जाओ, और अपने छोटे भाश्योंकों चुला- 
कर .जो अच्छा छगे सो सब साथ बेठकर कलेवा कर लो 7” 
कैसे हृदयद्राचक करुण स्मरण हैं ! 

जननी निरखति बानन््रचुददियाँ । 

वारन्वार उर नैननि लावति प्रभुजुकी ललित पनहियाँ ॥ 

कबहु प्रयम ज्यों जाई जगावति, कहि प्रिय वचन सबारे । 

“उठहु तात, वलि मातु वदुनपर, अजुज-सखा खव द्वारे ॥' 

कबहुँ कहति यों, “वडी बार भइ, जाइ॒भूप पर्है भैया ! 

वन्धु बोलि जेइय जो भावे, गई निद्धावर मैया॥ 

एक दिन, चित्रकूटकी ओर जाता हुआ एक पथिक मिल 
गया । बड़े स्नेहले उसे पास बुलाकर महारानी कौशल्या: 


३२० प्रेम-योग 
कहने लगीं, कि मेरे प्यारे रामले और नहीं तो इतना तो 
"कह ही देना, कि 
राघव, एक यार फिरे त्रावौ। 
ए घर वानि वि्ोकि आपने यहुरो दनहिं सिधावी ॥ 
यहाँ सूर और तुळसीका भाव-साम्य देखिए । सूरका 
'एक पद्‌ है-- 


ऊधो, इतनी कहियो जाय। 
अति कुसगात भइ हैं तुम बिजु चहुत दुखारी गाय | 
जल-समूह यरसत श्र खियनतें, हुकति लीनें नावं 
जहाँ-जहाँ गो-दोहन कीनों, ट्ँदति सोइन्सोइ डावे ॥ 
सूरने गायोंकी पर्यायोक्तिद्वारा चात्सल्य-रसिकों प्रकट 
"किया दै, तो तुळसी भी वद्दी स्वामाविक स्नेह, घोड़ोंका स्मरणे 
“कराकर, च्यक्त कर रहे हैं । यहाँ भो घही बात है-- 
जें पय प्याइ पोखि कर-पंकन वार-बार घुचुकारे । 
क्यों जीवहिं मेरे राम जाडिले ! ते अन निपट विसारे ॥' 
इन दोनों महदाकवियोके वर्णनोमें, यहाँ, कैसा सुन्दर 
साव-साइश्य हुआ है! एक और भावन्साम्य : देखि । सूरकी 
"दो मर्म-मेदिनी पंक्तियाँ हैं-- १: 
प्रात समय उडि माखनन्तोर्यी को चिल माँये दैँदै ? 
को मेरे बाजक झु वर कान्ह को छुन-छुन आयो लेड ? 
: अब, तुलसीको करुणामयी पंक्तियोंका इनसे मिलान क्रे 
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को अव प्रात कछेऊ माँगत, रूडि चलैगो, माइ । 
स्यामतामरस नैन खरवत जल काहि लेडें उर बाई ॥ 
x x x x 
कौशल्या आदि माताओंकरी चात्सड्य-रतिका एक खुन्दूर 
इश्य और देखते चलें। आज वन-चासकी वदद छंवी अवधि समाप्त 
हुई है । ळकेश्वर-विजेता राघवोत्तम राम, चीर-श्रेष्ठ लक्ष्मण और 
मिथिलेश-नन्दिनी सीताका अयोध्यामें शुभागमन हुआ है। 
स्नेहोत्कण्ठिता माताओंकी मिलन-अधीरताका गोखाईजीते जो 
चार चिच्राङ्कण किया है, वह कैसा स्वाभाविक और अनुपमेय 
हुआ है-- 
कौसल्यादि मातु सब धाई' । निरखि वच्छ जहु धे खवाई' ॥ 
जु घेबु बालक घच्छु तजि गृह, चरन चन परवस गई'। 
दिनन्धत पुर-रख खदत थन हु'कार करि धावत भई'॥ 
गाय अभी हालद्दीमें विभानी है! बछड़ेपए उसकी 
कितनी ममता है इसे कौन कह सकता है। वेचारी उसे एक 
क्षणको भी नहीं छोड़ना चाहती है, पर उसका मालिक उसे 
घरसे जुवरद्स्ती चनमें चरनेको हाँक देता है। परवश चली 
जाती है। पर मनको बछड़ेके ही पास छोड़ देती है.। ज्यों दी 
साँझ हुई, कि गाँचकी ओर हुँ कती हुई दौड़ी । थनोंसे दूध “दू 
रहा है। प्यारे वछड़ेकों चूमने-चाटनेकों अधीर दो रदी दै! 
सामने काँटे हैं या कुर्वा दै, बद कुछ नदीं देखती । उसकी आँखों 
२१ 


हि क वम » 
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तो उसका प्यारा घत्स ही समाया हुआ हैं। कैसा खाभाविक 
भाव-चित्रण है ! 


दिन-अन्त धुरः सत्त थन हुद्टार करि धावत भाई 


मातायोंने सोनेके थालॉसे छालोंकी आरती उतारौं। 
कौशल्याकी विचित्र दशा थी | यारःवार रणधीर रामकी बलैयां 
लेती थी । और, धार-चार सोचती थीं, कि--मेरे इन अति 
खकुमार कुमारोंने ब्रह्माएड-बिज्यी राचण और उसके उद्भट 
पराक्रमी योद्धाओंको लकाकी उस भीषण रण-स्थलीपर कैसे 
मारा होगा ! 

हृदय बिचारति थारहि यारा। कवन भाँति जंकापति भारा ॥ 

ति सुकुमार जुगल मेरे थारे निसिचर सुभद महा बल भारे ॥ 


_ ऊेड़का कितना ही बड़ा, कितना दी बली और कितना ही 
पराक्रमी क्यों न हो जाय, पर माताकी वात्सल्यमयी द्म 
तो वह वैसा ही छोरा-सा वाळक चना रहेगा। उसके खुकुमार 


छालने कैसा वीर्य और पराक्रम लंकाके बिकट रणाङ्गणपर 
दिखाया है इसका उसे विधाता भी विश्वास नहीं करा सकता। 
नाततल्यनस्नेह अतुङनीय और अकथनीय है 
X x x : 3३, 
केवळ रामन्वात्सल्य्रका ही गोसाईजीने चारु चित्रण नहीं 


किया, उन्होंने नन्दनन्दन कृष्णचन्दकी भी ब्राल-लीलाका 
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छुधा-रस हमें पिलाया है! उनकी 'कृष्ण-गीतावली' के 
चात्सल्य-प्रेम-पूरित पर्दोको पढ़कर किसे सूरकी विमल वाणीका 
मधुर रखास्वादन न मिल जाता होया । 


गोपियाँ नन्द-रानी यशोदाको बालकृष्णकी साखन- 
चोरीका उपालम्भ देने आई हैं । पर जव चोरी की ही नहीं, तव 
मेया मेरा क्‍या करेगी?! कन्हैयाकी तनिक तोतली बातें तो सुने- 
सोको झडेहु दोप गाचे । 
मैया, इन्हें वानि परग्रह की, नाना जुगुति बनावे ॥ 


मेया, ये सव भूठा ही दोष लगा रही हैं । तू ही बता, भला, 
सैं माखन चुराऊँगा ? इन सबकी दूसरोंके घर जाकर उलाहना 
देनेकी कुछ आदत-सी पड़ गई है। अनेक थुक्तियाँ बना-बनाकर, 
भैया ! ये तेरे आगे मेरी चोरी सिद्ध कर रही हैं। में इनके मोहल - 
में खेलनेतक तो जाता नहीं । फिर भी इनसे नहीं बचने पाता 
हूँ । स्वयं अपने हाथसे मडुकियाँ फोड-फोड्कर और दूधर्मे दाथ 
वोर-बोरकर ये उलाहना देने आई हैं। आप ही तो अपने 
लड्कीको रुला देती हैं और नाम मेरा'ढगाती हैं! किसी भी 
बहानेसे, मैया, इन्हें मेरे यहाँ आना चाहिए । करती तो आप 
है. और मढ़ देती हैं मेरे मत्थे ! इनसे बातोंमें ला कीन जीत 
सकता है ? ये गोपियाँ एक वार ब्रह्माको भी अपनी घचन-चातुरीसे 
हरां देंगी । अच्छा, दाऊसे तू पूछ ले, कि मेरा कैला स्वभाव 
है। अरी, मैं ऊघमो होता, तो भला, दाऊ सुभे अपने साथ 


त 
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खिलाते ! जो छड़के किसीके साथ कोई अन्याय करते हैं, वे 
बुरे खुद अच्छे नहीं लगते । उनके साथ मैं भूलकर भी 
खेलता । सो, मैया ! ये सब चिल्कुछ झूठ कहती हैं। मैंने कभी 
इनका माखन नहीं चुराया- 
इनके जिए खेद्धियो छाँइयौ, तऊ न उयरन पावै । 
भाजन फोरि, योरि कर गोरस देन उरहनो आवें ॥ 


कहूँ बाल रोवाइ, पानि गहि, मित करि उठिन्दठि धाद । 
करें ्ाए सिर घरें आन के बचन बिरंचि इरावे ॥ 
मेरी देव बूम हजधरकों, संतत संग सिखावै । 
जे अन्याय करे काहू को, ते सिसु मोहि न भावे ॥ 
सुनि-सुनि वचन-चातुरी ग्वालिनि इ सि-हँ सि बदन दुरावँ । 
चाल-गोपाल-केलि-कजकीरति 'दुअसिदास' सुनि गाव ॥ 


Ks ii 
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ढै ९३७ श्मात्माके प्रति सस्रा-भावका भी प्रेम धन्य 
> © ९४४८६ १है। सख्य-रखमे शान्त और दास्य दोनों 
i पृ हो रसॉंका समावेश हो जाता है। अक्तके 
£) अन्तस्तळमें भगवानके असीम गौरच और 
5266. उनकी अनन्त कृपाका जो भाव उदित होता 
7/2 है बह शान्त रसको प्रकट करता है और जो 
सेवाकी भावना उसके हृद्यतलूमें उद्वेलित दोती है उससे 
दास्य-रस व्यक्त होता है। और, विश्वासका तो सख्यमें प्राधान्य 
है ही । सख्यका पर्याय हद्येक्य है | सखा, सखासे कोई भेद 
छिपा नहीं रखता । एक दूसरेसे परदा नहीं रखता | जिसको ' 
. तन-मन और सर्वख सौंप/दिया, जिसे अपने हृदयमें बसा लिया, 
उससे फिर किस बातका परदा रखा जाय ? कहा भी है-- 
जेहि 'रहीम' तन मन दियौ, कियौ हिये बिच भौन। 
तासों सुख-दुख कहनकी रही वात अब कौन? 
सहदय सखासे अपने दोष और पाप कह दैनेले जी हलका 
हो जाता है । पर दिलकी सफाई वहीं देनी चाहिए, जहाँ कोई 
.डविधा न हो । जवतक भेद्-बुद्धि है, तवतक विश्वास कहाँ, 
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और जहाँ विश्वास नहीं, वहाँ खुख-शान्ति कहाँ? अतः सख्यः 
भावमें निश्वास या अमेदत्व ही मुख्य है। भगवान्‌ भी अपने 
अभिन्न मित्रसे कोई मेद छिपा नहीं रखते | मित्रके आगे आप 
गूहसे-भी-गूढ रहस्य खोलकर रख देते हैं। मित्रवर अज्जु नसे 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-- 
स एवायं सया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः । 
भक्तोसि मे सखा चेति रहस्यं द्योतदुत्तमम्‌॥ 


हे पार्थ ! यह चहदी प्राचीनतम थोग मैने तुमसे कहा है; 
क्योकि तुम मेरे भक्त और सखा दो | यही योग-शाखका उत्तम 
रहस्य है। कैसा ही गोपनीय रहस्य हो, अभिन्नहृदय सखाकों 


तो बह बताना ही पड़ेगा । भळा, उससे कोई वात छिपी रद 
सकेगी ? 


x x x x 

मितरतामें ढिठाई न हो तो चह मित्रता ही क्या? पर 
ढिठाई तो इम लोग आपसमें ही कर सकते हैं, परमप्रभु 
परमात्माके साथ ढिठाईका व्यवहार कैले कर सकेंगे! क्यों 
न कर सकेंगे ! जव उसे अपना एकमात्र मित्र मान लिया, 
जव उसके आगे अपना हृद्य खोलकर रख दिया, तव संकोच 
या डर किस वातका रहा ! भले ही दूसरोंके लिए वह अखिल 
ब्रह्माण्ड-नायक हो, हम प्रेमियोंकी द्ृष्टिमं तो चह हमारा एक 
सखा ही है! बह दज़रत तो हमारे साथ खूब ढिठाई किया करे, 
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और हम उनके आगे सदा भीगी बिल्ली ही बने रहें? वाह! 
तो फिर ,खूव दोस्ती हुई! बह हमें छकाते रहें और हम उन्हें 
न उकार्ये-यह भी कोई बात है ? उस दिन शूरवर सूरदासने 
अच्छा ललकारा था-- 
शा हौं एक-एक करि ररिहौं। 
कै इमी, के तुमहीं, माधव ! अपुन भरोसे लरिदों ॥ 
हों तो पतित सात पीढ़िन को, पतितै ह्वे निस्वरिहीं । 
अव हौं उघरि नचन चाइत हों, तुम्हें बिरद बिजु करिहों॥ 
सूरदासजी पदलेसे ज़रा चिढ़े हुए थे। एक दिन वेचारे 
उस अन्धेकी आाँखोंमें छूल डालकर आप चंपत हो गये थे न! 
इसीको तो बद्दाुरी और मर्दानगी कहते हैं । सूरने ख़ ब सुनाई 
थी । उस दिन कहा था-- 
वाह छुड़ाये जात हौ, निवल जानिके मोहिं। 
हिरदै ते जब जाहुगे, मर्व बदौंगो तोहि 
भक्तवर प्रेम-चक्षु विल्वमंगळने भी इन वीर-शिरोमणि 
कष्ण महाराजको ठीक ऐसी ही चुनौती दी थी । उस गरीबको 
भी आपने अपने स्वभाव-सिद्ध कोशलसे एक दिन धोखा 
दिया था । भक्त कहता है-- 
इस्ताचुत्तिप्य निर्यासि, बलात्‌ कृष्ण, किंसदूसुतम्‌ ? 
हृदयाद्‌ यदि निर्यासि, पौरुपं गणयामि ते ॥ 
हे कृष्ण ! इसमें आश्चर्य ही क्या दै, जो तुम बळपूर्वक 
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हाथ छुड़ाकर मुभसे परे चले गये । हाँ, यदि मेरे हृदयसे 


निकळ जाओ, तो मैं तुम्हारी घीरता जानू । सुक्च दब 
भी समथन कर रहे हैं-- 
या तनतें बिध्लुरे तो कहा, मनतें अनतें जु यसौ तव जानौं | 
पर उनमें हृदयसे भाग जानेकी सामर्थ्य कहाँ है । प्रेमियोंके 
हृदय-भवनसे प्यारे छष्णका निकल जाना कोई खेल नहीं है। 
दिल कोई मामूली कैद्खाना तो है नहीं । प्रियतमको बाँध ले 
आनेके लिए तो प्रेमका पक कश्या धागा ही काफी होता है। 
x x x x 


गोपाल कृष्ण एक दिन गोप-्कुमारोंके साथ यझ्ुनाके 
तरपर गेंद खेळ रहे थे | खेलते-खेलते कृष्ण हार गये और 
श्रीदामा नामका एक वालसखा जीत गया । लो, हास्तै दी 
नन्द्‌-नन्द्नको रिस आ गई, और यसुनामें उसकी गेंद फॅककर 
उसे गालियाँ बकने रगे । कुछ सी दो जाय, मैं इसे हार तो न 
दूँगा। हें! एक मामूली ग्वालेका लड़का मुझसे हार लेगा ! 
पर श्रीदामा यों माननेचाळा न था । पकड़ लिया कन्हैयाका 
फेरा और बोला--सैया हो! अच भाग न पाओगे | लाओ मेरी 
गेंद | में तो अपनी बही गेंद लगा, और तुम्हें देनी पड़ेगी। 
क्या हुआ जो तुम पक जागीरदारके लड़के हो । तुम अपने 
घरके राजा हो, तो हम भी अपने घरके राजा हैं! तुम्हारी 
छायामें तो हम कुछ यसते नहीं | क्या इसीसे बड़ा अधिकार 
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जता रहे हो, कि तुम्हारे घरमें हमारे यहाँसे कुछ अधिक गायें 
हैं? बड़े बने फिरते हो कहींके राज-कुमार ! खबरदार, जो" 
यहाँसे विना गेंद और हार दिये आगे चढ़े। आँखें दिखाते हैं, 
चाह! हाँ, सच तो कहते हैं, खेलमै कौन किसका स्वामी और 
कौन किसका सेवक ! 
खेलतमें को काको गोसेयाँ ! 

तुम हारे इरि, इम जीते तो बरवस ही कत करत रिसैयाँ ॥' 

जाति-पीति कछु हमतें नाहिं, न वसत तुम्हारी याँ । 

अति अधिकार छनावत याते, अधिक तुन्हारे हैं कछु गेयाँ ॥' 


श्रीदामा गहि फँट कह्यो, इम तुम इक जोटा। 
कहा भयौ, जो नंद वड़े तुम तिनके छोटा ॥ 
खेलतमें कहा छोट वढ़ , हमहु महरके पूत। 
गेंद दिये ही पै बने, घाँडि देहु भद धूत ॥ 
सुफे तुम कोई और खखा तो समझ न लेना, मैं ्रीदामा 
हू, श्रीदामा ! सममे १ मुझसे लुम पार न पाओगे । गेंद-की-गेंद्‌ 
फेक दी और ऊपरसे आप गरम पड़ते हैं ! बातों-बातों झगड़ा 
बहुत बढ़ गया । कृष्णने श्रीदामाको. एकके बदले दो गेंद तक. 
देनी चाहीं, पर चह न माना । अपनी ही गेंद लेनेपर अड़ 
गया आखिर यह हुआ, कि-- 
रिस करि लीनीं फॅट छुड़ाई । 
सखा सबै देखत हैं ठाढ़े , आपुन चढे कदुँवपर घाई ॥ 
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वारी दै-दै हसत सवै मिलि , स्याम गये तुम भाजि डराई ! 
रोवत चज्यौ श्रीदामा धरकों , जसुमति आगे कहिहाँ जाई ॥ 
यह घुरी वीती । मैयासे इस छुएने अच की शिकायत ! 
श्रीदामा ! मैया ्रीदामा! लौट आओ, में तुम्हारी बही गेंद उठाये 
छाता हूँ । मैयासे न कहो, श्रीदामा ! 
“सखा, सखा ! ' कहि स्याम पुकारयौ, गेंद आपुनी लेहु न शाई | 
“सूरस्याम' पीताम्वर काठे, कूदि परे दइमें भद्दराई ॥ 
छो, श्रीदामा, अब तो हो गई तुम्हारे मनकी ! कृष्णको 
काळीदहमे कुदाकर ही माने ! अब क्यों घबराते हो? तुमने न 
कुछ गेंदके लिए अपने प्यारे गोपालको अथाह यसुनामें कुदा 
दिया । यह दुःखद्‌ समाचार फैलते ही हाहाकार मच गया । 
यशोदा और नन्द सूच्छित हो गिर पड़े | पर चलरामने धैय न 
छोड़ा | सबको आप खड़े-खड़े सान्त्वना देते रहे । | 
आश्चर्य ! यह क्या ! काळीद्हसे इस महाविकराल सर्पको 
नाथे हुए यह कौन ऊपर आ रहा है? अरे, यह तो हमारे प्यारे 
कष्ण हैं। सहसत्रों कमल-पुष्प भी यह उसी सर्पके मस्तकपर लाद 
लाये हैं । श्रीदामा खखाकी गेंद भी हूढु-ढाडुकर छा रहे हैं ! 
अन्य यह नरवर चेश ! 
आवत उरग नाथे स्याम ! 
नन्द-जसुदा गोपि-गोपनि कहत हें बलराम ॥ 
मोर-सुङर विसाज लोचन, अवन कुंडल बोल । 
पीतपट करि, भेप नटवर, नुतत फनप्रति डोज ॥ 


सज्य ३३१ 


देव दिवि हुन्दुभि बजावत सुमन-गन धराय । 
“सूरस्याम? विज्ञोकि ब्रजञन भात-पितु सुख पाय ॥ 
x x x x 
आज यहाँ दौड़ होगी | देखें, कौन आजकी 'रेस” में चाजी 
मारता है । बलराम, कृष्ण, सुबछ और खुदामाने होड़ लगाई है। 
तीन तो काफी मजबूत हैं, पर वलरामकी रायमें एक कृष्ण ही कम- 
जोर हैं ।सो, अपने छोटे भाईसे दाऊ बोले-भैया, तुम बैठ जाओ, 
तुम कहीं गिर पड़े और चोट लग गई तो ठीक न होगा। लोग 
हमींको नाम धरेगे । पर गोपालकृष्ण यों कव माननेवाळे ? यह 
कैसे दो सकता है, कि और तो सब दोड़ें और मैं यहीं बैठा देखता 
रहूँ! मुर्के कमज़ोर केसे मान लिया ? दाऊ, मैं किसीसे कम 
चळवान्‌ नहीं हुँ । मैं दीड्ै गा और सुदामासे बाजी माखँगा-- 
तव कहौ, मैं दौरि जानत, बहुत बल मो गात । 
मोरी जोरी है सुदामा, हाथ मारे जात ॥ 
खैर, सुदामाके हाथपर दाथ मारकर आप दौड दौड़े । 
आगे हुए हरि और पीछे हुआ सुदामा | पकड़ लिया छलकारकर 
उस बहादुरने कृष्णको | कहो, और दौड़ोगे ? बोळे, चाह! में तो 
खद्‌ ही खड़ा हो गया | फिर भी तुम सुभे छते दो ! यह भी कोई 
छूना है ? इसमें भी कोई वीरता है? भाईकी यह चतुराई-भरी 
चात सुनकर हळधरको भी हँसी आ गई--- 
बीचहिँ बोलि उठे हलधर तब, इनके माय न बाप । 
हारि-जीति कछु नेक न जानत, जरिकन लावत पाप ॥ 


३३२ प्रेम-योग 


छोडे भाई साइव हैं ! जो न करें सो थोड़ा। बैचारे बड़े 
सीधे हैं न! इतना भी तो नहीं जानते, कि क्या तो हार है और 
क्या जीत! इन्हें अपने माँ-बाप तकका तो पता है नहीं। 
अपनी इस सिधाईके ही कारण तो लरूड़कोंके मत्ये दोष मढ रहे 
हैं । बलिहारी, भैया, बलिहारी ! 


दाऊके ये व्यंग्य-भरे वचन गोपालके हद्यमें चाणके समान 
चुभ गये। रोते हुए घहाँसि आप चल दिये । सखाओंके बहुत 
लोटानेपर भी न छौटे। आकर मैयासे दाऊकी उलरी-सीधी 
शिकायत जड़ ही तो दी-- 
मैया, सोहि दाऊ बहुत सिकायो । 
मोसों कइत, 'मोलको तीनों, त्ोहिं उसुमति कव जायो!” 
सो, मैया, अब मैं घरहीमें बैठा रहा करूंगा । सुमे ग़रीब 
और अनाथ समझकर, मैया, सभी खिभाते है । घात्सल्य-स्नेहः 
मग्ना यशोदाकी आँखें आँसुओंसे भर आई । अपने दुलारे 
कन्याको छातीसे लगाकर बोळी-मेरे प्यारे भैया! 
सुनहु कान्द, बलभद्र चबाई, जनमत ही को धूत। 
“सूरस्यास' मोहि गो-धनकी सौं, हों माता तू पूत ॥ 

* छाल, जाओ खेलो | बळरामको मैं समका दूँगी । तुम्हारे 
चे दाऊ हैं। तुम्हें यों ही चिढाते होगे । तम्हे घे प्यार भी तो 
खब करते हैं। 

x x x x 


सख्य ३३३ 


दो पदर बीत गये । अब तो भूखके मारे रहा नहीं जाता । 
यशोदा मेया आज कैसी निठुर हो गई है! अबतक छाक नहीं 
भेजी ।दाङ, मेरै तो गाये चराते-चराते पेर पिराने ठगे हैं | 
चलो, इम सब इन कद्म्बोंकी छायामें घड़ीभर बैठकर सुस्ता ळें । 
अहा ! केसी घनी छाया है! क्या कहा, सुचल, कि छाक लेकर 
कोई आ रहा है? हाँ, आ तो रहा है] मरै भैया, चलो, पहले 
छाकपर हाथ दे लें, पीछे टॅडियॉको तोड़ें। लो, इन कमळके 
पत्तोंकी तो बना ळें पचलें और ढाकके पत्तोंके दोने। तुम सबके 
बीचमें, श्रीदामा मैया, मैं बेहँ गा | ठोक है न? 
“आई छाक) इुल्लाये स्याम । 
यह सुनि सखा सबै शुरि आये, सुबल सुदामा अरु अदाम ॥ 
कमलःपत्र, दोना पासके, सब . आगे धरि परसंत जात । 
स्वा-मंडली मध्य स्यामघन, सब मिि भोजन रुचिकरि खात॥ 
ऐसी भूख माँझ यद भोजन, पठे दियो करि असुमति भात । 
“यूरस्थाम! अपनो नहिं जेवत, ग्वाजन-कर तें जै-ले खात ॥ 
कृष्ण, तू बड़ा ज्ञ॒ठेला है। देखो, दाऊ, तुम्हारा भैया 
अपनी छाक तो खाता नहीं, मेरे झुहले छीन-छीनकर आठी 
खा रहा है! और, यह देखो, अब सुई बनाता है-- 


ग्वाजन करते कौर दुँडावत । 
जूड़ो लेत सबनके मुख को, अपने मुख बै नावत॥ 


३३४ प्रेमन्योग 


पररसके पकवान धरे सत्र, तिनमें नहिं रुद्धि पावत। 
हा हा करि-करि माँगि जेत हे, कहत, मों ति भावत ॥ 
खुचर भैया, नेक अपनी दही तो दे। तेरे दोनेका दही बड़ा 
मीठा है, सखा ! दा हा! मघुमंगल, तनिक महेरी और दे। ले, 
तू मेरी माखन-रोरी ले ळे और मुझे अपनी महेरी दे दे । 
कैसा मनोरम दृश्य है। तनिक ध्यान तो करो-- 
विश्नद्देश' जरुरपटयोः श्टगवेन्ने च क्षे, 
चामे पाणो मएण-कवलं तत्फजान्यंशुलीपु । 
तिएन्मध्ये स्त्रपरसुहदो हासयज्नम॑सिः स्दैः 
स्वर्गे जोके मिपति बुभुजे यज्ञसुग्बारकेलिः ॥ 
कमरपर कसे हुए पीतास्वरमें चासुरी खोले, चाई बगलमे 
सोंग और दाहिनी बगलमें घेत दयाये, वाएँ हाथमें माखन-भात- 
का कौर और अ'शुलियोंके बीचमें टेंटीके फलोंको लिये नन्दनन्दन 
कृष्णचन्द्र, यक्ष-भागके भोक्ता होनेपर भी, वालसखाऔँके बीचमें 
बैठे स्वयं हँसते और उन्हें हँसाते हुए भोजन कर रहे हैं । और, 
शस सदभोज-लीलाको स्वर्गलोके . देचगण विस्मयपूर्वक देख 
रहे हैं । घन्य बज-वासियो, धन्य ! 
बेजन्वासीनटतर कोउ नाडि। 
बहम सनक सिव ध्यान न पावत, इनकी जूइनि लै-लै साहि ॥ 
इजधर कचौ, छाक जेवत सँग, मीठो खयत सराहत जाई 
'सूरदास” प्रभु जो विश्वम्भर, सो स्वाजनके 'कौर अघारहि ॥ 
x x २३०६ x 


सख्य ३३५. 


कौन कह सकता है, कि इस सुन्दर सख्य-रसंमें कितना 
माधुय भरा हुआ है? इस रसको पीते ही भक्त ईश्वरकी ईशवरताको 
भूलकर उसके साथ ढिठाईका ब्यचद्दार करने लग जाता हू; 
प्रभुको मित्र कहकर पुकारने छगता है। कविवर रचीन्द्रने 
क्या अच्छा कहा है-- 

Drunk with the joy of singing, I forget Hmyself 
and call Thee friend, who art my Lord ! 

नाथ ! तेरे संगीतका आनन्द-रस पीकर मैं अपने आपको 
भूल जाता हूँ, और तुभे, जो मेरा खामी है, 'मित्र' कहकर 
पुकारने लगता हुँ ! 


अपने अनन्य सखा कप्णके चिराट्रूपसे भय-भीत बेचारे' 
अर्जुनने तो अपनी विगत धृष्टवाओंके लिए उनसे क्षमा- 
याचना तक की थीं-- 
सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तः 
हे कृष्ण ! हे यादव ! हे सखेति । 
अजानता महिमानं तवेदं 
मया प्रमादाख्रणयेन वापि॥ 
यच्चावद्दासार्थमसत्कृतोऽसि 
विहारशय्यासनमोजनेघु । 
एकोअ्यवाऽप्यच्युव तत्समरं 


तत्तामये व्वामइमम्रमेयस्‌ ॥ 


३३६ प्रेमन्योग 

आपको अपना केवल एक मित्र समझकर “रे कृष्ण! 
ओ यादव ! है सखा !' इत्यादि भूलसे या प्यारसे, आपकी इस 
मद्दामहिमाको बिना जाने, जो कुछ कह डाला हो; अथवा यदि 
मैंने हँसने-हैसानेके लिए कभी खेलमें, शय्यापर, घैठनेमें या 
भोजन करनेमें, हे अच्युत ! आपके प्रति कोई अशिएतापूर्ण 
ज्यवद्दार अकेलेमें अथवा अपने मित्रोंके सामने किया हो, दे 
अप्रमेय | उसके लिए आप कृपाकर सुमे क्षमा प्रदान करें| 


खैर, अज्ञ नने माफ़ी माँग तो छी, पर श्रीकृष्णके अतुल 
देश्वर्यमें उसका प्रेमी मन रमा नहीं। उनका अत्यन्त उग्ररूप 
'देख और उनके प्रलयंकर मुखसे 'कालोऽस्मि' झुनकर बेचारा 
अबरा-सा गया । उसके हृदयकी वह सख्य-रखोत्पन्न शान्ति 
नन जाने कहाँ चली गई। भयसे फॉपता हुआ, अन्तमें, दोला-- 
तेनैव स्पेण च्तुमु जेन, 
सहस्रबाहो, भव विश्वमूर्ते ! 
हे सह्खबादी ! हे विशवमूते |! आप तो अब अपना प्रहदी 
खुचारु चतुश्च ज रूप फिर घारण कर ळें । मेरा चंचल चित्त तो 
आपके उसी खुन्द्र रूपमे रमता है। अद्ध नके मनको बात पूरी 


हो गई! चिश्वसूतिं परमात्मा 'बतुसु ज श्यामजुन्द्र रृष्णमें 
"परिणत हो गया | भयातुर सखाका तब कहीं जीमें जी आया ! 


सख्य ३३७ 


घेशवर्य-गिरिसे उत्तरकर अञ्जन फिर माधुर्य-खरोचरमें अतृप्त 
अवगाहन करने लगा । बोळा, चाइ, यार, खूब छकाया ! मित्र, 
षट्रेदं माजुषं रूपं तव सौर्यं जनार्दन! 
इदानीमस्मि संबृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः॥ 
है जनार्दन, तुम्हारा यह सुन्दर सरल मानवरूप देखकर 
अब कहीं में होशमें आया हु । महिमामय, तुम्हारी चह भी 
एक लीला थी, और यह भी एक लीला है। पर 'मैं तो, 
खीळामय, तुम्हारे इस माधुर्य-पूरित सख्य-रखका ही चिर 
पिपासु हँ । सुझे तो 'मैया कृष्ण? कहनेमें जो अलौकिक आनन्द 
मिळता है, चह “विश्वसूत्ति! कइनेमे भाप्त नहीं होता। 
कुछ समभे, मेरे प्यारे खारथी ! 


२२ 


शान्त भाव 


हि १ , ना विवेकके शान्ति कदां और विना 
> शान्तिके प्रेम कहाँ ! विरक्ति-रदित अच्ुरक्ति 
४ अपूर्ण है और अघुर्राक-हीन चिरक्ति निस्सार 
। 2; है। हम देहात्म-वादियोंका जीवन तबतक 
इ केसे प्रेमपूर्ण और आनन्द्मय हो सकता 
है, जयतक दमने यह नहीं जान लिया, 
कि क्या तो सत्‌ हे और क्या असत्‌! 
साधारणतया हम लोगोंकी आसक्ति 'असत्‌'के ही साथ होती 
है। यदी कारण है, कि इम प्रेमके नामपर मोहको खरीद 
बैठते हैं । सत्‌कै प्रति हमारा अचुराग होता दी कब दै? 
हमारी विवेक“हीनता तो देखो-मोइमूलक आसक्तिको हमने _ 
प्रम मान लिया है! कहो, अब हमारे जर्जरीभूत हदयमें 
शान्ति कहाँसे आय, उस मसस्थलीपर प्रम-घारा केसे बहे । 
हमें अपनो मूढ़तापर कभी पश्चाचाप भी नहीं होता! नित्य 
ही छुनते हैं, कि-- 


“मैं मे? बढ़ी बलाय है, सको तो निकसो भागि th 
कह कबीर, कबलगि रहै , रुई-लपेरी झागि ॥ 
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फिर भी अहंताकी अशान्तिमै सुख मान रहे हैं, 
खुदीकी आगमें कूद-कूदकर खेल रहे हैं ! केसे भूले हुए 
हैं हम इस अनन्त काम-काननमें ! यद्यपि कोई हमारे कानमें 
यह कह रहा है, कि-- 
सुनहु, पथिक ! भारी, छु'ज लागी दवारी। 
जद -तह' मृग भागे, देखिए जात झागे॥ 
फिरत कित ुलाने, पाय हदें पिराने। 
सुगम सुपथ जाह , यूमिए क्यों न काहू ॥ 
दीनदयाल गिरि 
तो भी हम किसी जानकारसे उधर--उस प्रेम-चगरी- 
की ओर--जानेका मार्ग नहीं पूछते ! कैसे प्रवीण पथिक 
हैं हम ! अजी, मिल जायगा किसी दिन उधर जानेका 
कोई खीधा-सा रास्ता | ऐसी क्या जल्दी पड़ी है। अजर-अमर 
हैं न हम! हाँ, यह जुना जरूर है- 
कारइ करे सो आन कर, आज फरे सो अब्ब। 
पलमें परदे होइगी, बहुरि करेगा कब्त्र॥ 
झूठे सुखको सुख कहै, मानत है मन मोद्‌। 


जगत चबेना फालका, कुछ मुखमें, कुछ गोद ॥। 
“-कंवीर 


अहो ! प्रकृतिका यह प्रलयंकर परिवर्तन ! 
आज गर्वोतच्तः इभ्यं अपार , 
रव्न-दीपावलि स'त्रोधार ; 


३४० प्रेमन्योग 


उलुकांके कल भम विशार, 
भिहियोंकी मनकार ! 
दिवस=निसिका यह विश्व विशाल , 
सेध मारुतका आयान्जाल | 
---उमित्रानदन पंत 


ओह! क्यासे क्या हो गया है! हाय! 
जिनके मद्दलोंमें इज़ारों रंगके फ्रानूस बे, 
झाइ उनकी क॒त्रपर हैं धौ निशां कुछ भी नहीं! 
हम-जैसे समझदार इन चोरोली चेतादनियॉपर क्यों ध्यान 
देने चले! सुनो, फिर कोई चेता रहा है-- 


था कौन-सा नसल जिसने देखी न खिज्ां; 
चह कौन-से गु खिले, जो सुरभा न गये ? 


अनीस 
और सुनो-- 
पानी महँ जस घुख्ला, तस यह जग उतराइ। 
एकहि आवत देखिए , एक है जात बिल्ाइ॥ 
जायसी 
हाँ, यह तो प्रत्यक्ष सत्य' है | तो अव क्या करें! 
ओइ ! पश्चात्तापकी यह भोषणाकृति सूति ! 
आछे दिन पाछे गये, हरिसे किया न हेत। 
अब पछुवाये होत क्या, चिडियाँ खुग गई खेत ॥ 
“कबीर 
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यह निराशा क्‍यों ? अब भी कुछ समय है । प्रेम-पुरी तक 
हम अब भी पहुँच सकते है । उस 'खत्‌'को, उस आत्म-प्यारेको 
हम अच भी खोज सकते हैं। पर हमें मरजीवा होना पड़ेगा । 
क्योंकि उसे खोज निकालना हँसी-खेल नहीं । प्रेमी जायसीने 
कहा है-- 
कडु है पियकर खोज, जो पावा सो मरजिया । 
तहँ नहिं हँसी न रोज, 'सुहमद? ऐसे डाब वह ॥ 
ऐसा है उस प्यारे मालिकका मुकाम । न चहाँ हँसी है, न. 
रोना; न जीना है, न भरना | कौन जाने, उसकी घह नगरी 
कैसी है। चह ऐसी कुछ बहुत दूर भी नदी है।इस दिलके 
अन्द्र ही तो है । मौजमें मारो तो जुरा एक गोता- 
“चुन्द? अन्दर पैडि करि, दिलमें गोता मार ! 
तो दिलहीमें पाइये साई सिरजनहार॥ 
सखुन हमारा मानिये, मन खोजे कहुँ दूर । 
साई सीने वीच हे 'सुन्दर सदा इुजूर॥ 
छे ! यह चात है ! पढ़ा-खुना तो हमने कुछ और ही था। 
बड़े चोकेमें रहे! इल्मसे कुछ भी हासिल न कर सके। 
यह ,खूब रहा ! वाह ! 
इम जानते थे, इल्मसे कुछ जानेंगे; 
जाना तो यह जाना, कि न जाना कुछ भी | 
जक 
x x x x 
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यह देखो, हमारा हृदय-हारी राम रोम-रोममें रम रदा हे! 


क्या खच बहार है उसकी ललित लीळामें । आँखें बन्दकर 
तनिक देखो तो उस खिलाड़ीका नूर । अहा ! 


दूध माम जस घीष है, सझुद माँक जस मोति | 
नैन मींचि जी देजहु, चमकि उठे तस जोति॥ 
जायसी 
यह है चह ज्योति, यह है चह प्रकाश, जिसमें आत्म- 
खरूपका दर्शन होता है। इसी प्रेम-दीपकके उंजेलेमें प्रह्मजीवके 
. चीचमें पड़ी हुई ज्घगोंकी गाँठ खोली जा सकती है । क्या ही दिव्य 
प्रकाश है हमारे हृद्य-य्मण रामके प्रेमका ! इस प्रेम-ज्योति- 
पर क्या न्योछावर कर दें ! बोलो, इस प्यारे रामके चरणॉपर 
क्या भेंट चढ़ा दें ! अरे, चढ़ानेको वचा ही क्या है! यहाँ तो 
अपने,आपका भी पता नहीं है। ख़ ब खोजा और खूब पाया! 
हाँ, और क्या कहें अच 
बहुत ढ“ढा उसे फिर भी न पाया, 
गार पाया, पता अपना न पाया 
-—म्रीर 
अकसर हम मौजमें कहा करते थे, कि-- 
है इश्क वह शोला कि फुका जाता है तन मन , 
इस आगको भढ्काके खुदी मेरी जडा दो। 
भाषी 
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सो उस प्यारैने अपने प्रेमकी आग सचमुच ऐसी भड़का 
दी, कि हमारा जितना कुछ 'असत्‌' था, बद सब जलकर खाक 
हो गया, हमारे मैं? तकका आज निशान न रहा | चलो, अच्छा 
हुआ। यद्दी तो चाहते थे। अथ निश्चिन्त हो खूब मौजमें 
रहेंगे । प्रेमका पखावज घजायंगे, हृदयकी घीणा छेड़ेंगे और 
अपने मस्ताने मनको नचायेगे -- 
करे पखावज प्रेमका, हुदै बजाने तार। 
सने नचावै मगन हू, तिसका मता अपार ॥ 
--मछ्कदास 
यदद महाविपयी मन आज आत्मानन्द्‌-सिन्धुमें कैसा 
निमञ्च दो रदा है। बड़े मस्त हो रदे हैं आप। दिलके अन्द्र यह 
उँजेला और यह रिममिम फुही' देख-्देखकर भस्तरामको अरे, 
आज यह क्या दो गया है-- 
थिन दासिनि उंजियार अति, विन धन परत फुहार । 
भगन भयो मनुवा तहाँ, रूप निहार-निहार ॥ 
--दयावाई 
प्यारेकी प्रेम-नगरीमें आकर यह हजरत मस्त हो नाचेंये 
नहीं, तो करेंगे क्या? चह मुकाम ही ऐसा है । वह थाम ही 
पेखा है। 
यद तो हम कह ही चुके हैं; कि आज हमें अपने आपका भी 
पता नहीं है । प्रेमकी आयने हमारा सब कुछ जलाकर खाक 
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कर दिया है। न चह तन है, न चह मन है, और न मेरा चह 'में” 
है। लोग पूछेंगे, तो फिर पहचाने कसे जाते हो! पहचान तो 
हमारी साफ है। जिसने हमें लापता कर दिया है, हमें खो 
दिया है, उसी किसीके नामसे हम पहचान लिये ज्ञाते हैं-- 
तुम्हारे नामसे सब लोग मुझको जान जाते हैं। 
मैं चह खोई हुई हक चीज हूँ, जिसका पता 'नुम' हो ॥ 
सिवा इसके दम अपना पता और क्या वता सकते हैं ? 
धम-जैसे मस्तरामोंका पता और क्या दो सकता है, भाई ! 
"गोकुल याँवको पैँदो ही न्यारो' है । आत्मदर्शो सुंद्रदासजीने 
... क्या अच्छा कहा है-- 
इन्दु यिना विचरं बसुधा पर, है घट आतम-ज्ञान अपारो! 
काम न क्रोध) न लोभ न मोह, न रागन द्रोप, न म्हार न थारो॥ 
जोग न भोग, न त्याग न संग्रह, देइन्दसा न ढँक्यौ न उधारो । 
'सुंदुर' कोड इक जानि सके, थद गोकुलगांवको पेंड्रोहि न्यारो॥ 
प्रेम-मस्तको इजारोंमें कोई एक पहचान सकेगा । 
x x x x 
चिना सश्ची लगनके यदद जीव इस द्शाको नहीं पहुँच पाता 
है । स्वरूप-दर्शन और प्रियतम-मिळन प्रेम-साधनासे ही 
संभव है। पर होनी चाहिए घद ऊगन सीधी और सच्ची | तीर 
चह जो वारसे पार हो जाय । जायसीने, अखरावरमें, कहा है-- 
प्रेम-तंतु तस छाय रहु , करहु ध्यान चित बाँधि | 
पारि जैस अहेर कई , जाग रहै सर साघि॥ 
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शिकारी जैसे कमानपर तीर चढ़ाकर अपने शिकारपर 
नजर बाँधे चेठा रहता है, चेसे ही छौ लगाकर अपने म्रियतमका 
ध्यान करो | अचूक लगनसे उसे अपनी ओर खींच लो । ऐसी 
ही लगन बिरही जीवको प्रेममयी शान्तिसे मिला सकती है ।' 
खदा एकरस रहनेवाली लौ दी हमें उस प्राण-प्यारेका दर्शन करा 
सकती है, मायाका परदा हराकर आनन्दमयी आत्मासे मिला 
सकती है। पर ली लगाई जाय, तब न! मर तो रदे है हम 
काँचकी किरचोपर और चाहते हैं उस अनमोल फोहनूरको ! 
झूठी चीजोसे जव बिछोइ हो जाता है, तव सिर मार-मारकर रोने 
र्गते हैं-! केसे भ्रममें पड़ रही है हमारी मंद बुद्धि ! यह घुद्धि- 
रूपी चकई उस खरोवर॑को तो जाती नहीं, जहाँ प्रिय-वियोग्रकाः 
नाम भी नहीं है। राँड यहाँ रोती फिरती हे! 
चल चकहे, वा सर-चिपय , जह नहिं रैनि-विद्योह। 
रहत एकरस दिवस दी , सुहद-इंस-संदोइ ॥ 
सुहद-इंस-संदोह ५ कोह अर क्रोध न जाके | 
भोगत सुख-मंचोह , मोइ-दुख होय न ताके ॥ 
चरने 'वीनदयाल' , भाग्य बिन जाय न सक्दै । 
प्रिय-मित्नाप नित रहै, ताहि सर चलि तू चकई ॥ 
मद्दात्मा सूरदास भी अपनी घुद्धि-जकईको कुछ ऐसा हीः 


उपदेश दै रहे हैं-- | 
चकई री | चलि चरनन्सरोवर, अहाँ न प्रेम-वियोग । 
निसिदिन राम-राम'की वर्षा, भय रुज नहिं दुखन्सोग॥ 


चह आत्मानन्द्का सुन्द्र सरोवर है । उसमें भयवानके. 
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चरण-कमल सदा विकसित रहते हैं। घियोगकी रात्रि यहाँ 
-कमी होती ही नहीं । सदैव प्रेमका प्रकाश रदता है।-न घर्दां भय है, 
'न रोग न दुःख है, न शोक  प्यारेके भे मरसकी सदा दी धर्षा 
हुआ करती है । अग्तकी न्दर उसी सरोवरसे निकली है । सो, 
चकई ! तू तो उसी सरोवरकी चल । धन्य वह सरोवर ! 
जेहि सर सुभग सुक्ि-सुक्ताफस, सुकृत-अमृत-रस पीमै। 
सो सर छाँएि झस॒द्धि, विद्म ! यदद कहा रहि फीजे ॥ 
आत्म-शान्ति ही जीवनका एकमात्र साध्य है।फेवल 
कर्म अथवा केवल शानके द्वारा इस 'स्वाराज्य-छुस्त'की प्राप्ति 
'संभव नहीं। प्रेममूलक सक्रिय ानके द्वारा ही हमें आत्म-शान्ति- 
का लाभ होगा | शान्त रसात्मक प्रेम ही बिछुडी हुई आत्माको 
परमात्मासे मिळायगा । असत्से सवकी ओर हमें शान्तरति 
ही ले जायगी । खो, भैया ! अब दोशयार हो जाओ । कुछ 
खबर है, कयके पड़े सो रहे हौ ? जागो, जागो, अपने खास 
धनको चोरी न करा लो, प्यारे राहगीर ! 
राही ! सोवत इत किते, चोर लगें चहु पास ! 
तो निज धनके लेनकों, गिरने नीँदकी स्वास ॥ 
गिनें नींदकी स्वास, वास बसि तेरे हेरे। 
किए आत यनि मीत माल ये साँमन्सवैरे ॥ 
बरने 'दीनदृयाळ' न घीन्हत है तू ताही। 
जाग, आग, रे, जाग, इतै कित सोवत, राही ॥ 


ee 


मधुर रति 


चुर रतिके सम्बन्धमें क्या तो कहा जाय 
और क्या लिखा जाय | दम-जैसे चिषयी 
और पामर जीव इस परमरसके अधिकारी 
8 नहीं । खुना है, कि प्रेमन्रसका पूर्ण परिपाक 
२4 मधुर रत्तिमें ही हुआ है। इसे सर्व घेम- 
२020/9 रतियोंका समन्वय कहा है । भक्तियोग” में 
02 लिखा है, कि जिस प्रकार आकाशादि 
महाभूतोंके शुण ऋमसे, अर्थात्‌ अन्य भूतोमें उत्तरोत्तर बढ़कर 
एक, दो, तीन क्रमले, पृथितरीमें पाँचौं भूतोंके गुण हैं, उसी 
प्रकार मधुर रखमें भी सव रस आकर मिल जाते हैं! 
जीवात्मा और परमात्माका रसन्सस्बन्ध इस परमरतिमें 
पराकाछाको पहुँच जाता है | जीव-अह्मका यह दिव्य दाम्पत्य" 
भाव हमारे अन्यतम अन्ुुभवका विषय है। सत्य, शिव और 
खुन्द्रका साक्षात्कार इसी रतिन्भावके द्वारा होता है! 
आत्माकी चह कितनी मछुमयी और रसमयी अवस्था दोगी, 
प्यारे ! जिसमें 'रसो वै सः की प्रत्यक्षानुभूति हो जाती होगी ! 
प्रेमी और प्रिय, भक और भगवानका नित्य सम्मिलन, सतत 
` संयोग कितना मधुर और कितना आनन्दःप्रद न होगा ! अहा ! 
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चह नित्य विहार! वह मधुर मधु! चह परम रख ! वहाँ तृप्ति 
कैली और अतृप्ति कैसी! 

व्वरनी' पलक परे नहीं, पियको झलक सुद्दाय | 

पुनि-पुनि पीवत परमरस, तबहूँ प्यास न जाय ॥ 

उस 'पिय' की झलक जिसे मिल गई, उसके सुहागका 

कुछ पार ! प्रियमें अनन्य भावका पूर्ण अनुभव प्राप्त कर लेना 
क्या कोई साधारण साधन है? जब उस प्यारेकी प्रीति किसी 
तरह अन्तस्तलमें बिधकर पेठ जाती है, तव फिर चही-वही 
चराचर जगत्में रमा हुआ दिखाई देता है- 

प्रीति जो मेरे पीवकी पैठी पिंजर मादि! 

रोम-रोम पिव-पिच करे, “दादू? दूसर नाहि 

उस "एकमेवाद्वितीयम्‌? प्यारेके नव मिळनमें दवतकी 

कल्पना फैले हो सकती है! प्रेमकी इस परमावस्थामें दी 
जीचातमाको पतित्रता खतीकी उपमा दी जाती है! संताने उसे 
सुहागिल भी कहा है। ऐसी जीवातमा ही प्राणेश्वर ग्रियतमकी 
लाडली है-- 

सोइ सुद्दागिल् नारि, पिथा-मन भावई! 

अपने पियको छोड़, न पर-घर जावई! 

नवधा-्चस्तर पहिरि, दुया-रैंग छाल है। 

प्रेमके भूषन धारि, विचित्तर बाल है॥ 


मंदिर दीपक बारि, बिल वाती घीवकी । 
सुव नेहन्युवरात्षि छाइळी पीवकी ॥ 
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कैसा सुन्दर श्एङ्गार किया है इस विचित्र वाळाने ! क्‍यों 
न वह अपने पियाकी प्राणप्यारी हो । कितना भारी अंतर है 
. इस जीवात्म-कान्तामें और लहगा-लाड़ी पहननेवाले सखी- 
भावके खीरूपी जुनखेमें ! दिव्य कान्त-कान्ता-भावकी ओटमैँ 
सांसारिक श४'गारियोने कैसा मलिन और चिकारी विषय-भाव 
व्यक्त किया है । हमारे ध्रेम-साहित्यका अधिकांश, इुर्माग्यसे, 
चुस्वन-आलिंगनकी रहःफेलियोसे ही भरा पड़ा है । क्या 
फहलाना चाहते हो उस भ्रान्त भावनाके सम्बन्धमें । उधरकी 
ओर हमारी चिचार-धारा प्रवाहित ही न -हो,, भगवन्‌! कहाँ 
तो यह साधारण बाह्या श्ट'गारःभाच और कहाँ वह असाधारण 
दिव्य मधुरतम प्रेम! कहाँ यह तुम्हारा फाम-चिलासमय 
ज्ञायक-नायिका-निरूपण और कहाँ उस घट-घट-विहारी रमण 
और उसकी अन्तस्तल-विहारिणी रमणीका नित्य विहार! 
सतवर सुन्दरदासने एक साखीमें कहा है-- 
जो पिय कौ व्रत लै रहै, कन्त-पियारी सोइ । 
अ'जन-म'जन दूरि करि 'सुन्द्र' सनझुख होइ ॥ 
धन्य है उस सुहागिनी सतीको ! 
जरै पियाके साथ, सोइ दे नारि सयानी। 
रहे चरवचित जाय एकसे, और न जानी॥ 
जगत करै उपहास, पियाका संग न छोडै । 
प्रेमकी सेज निकाय, मेहरकी चादर ओटै ॥ 
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ऐसी रहनी रई, तमै जग-भोग-विज्ञासा । 
भारे भूस पियास, याद सँग चलती स्वासा ॥ 
रैन-दिवस बेहोस, पियाके रंगे राती । 
तबकी सुधि है नहीं, पिया संग मोजत जाती ॥ 
'पलटू? गुरुको दयातें, किया पिया निज हाथ | 
सोई सती धराहिप, जरै पियाके साय॥ 


प्यारेकी छगनकी आगमें जो अपनों ख़ुदीकी जला देती 
हे, जिसकी लौ उसी पकके चरणोंमें लगी रहती है, चही पतिव्रता 
है, बद्दी सुद्दागिनी है, चही सती है। दुनियाँ उसका मजाक 
उड़ाती है, पर वह उसपर कोई ध्यान नहीं देती । कुछ भी दो, 
चह अपने प्रियतमका साथ छोड्नेवाली नहीं। प्रेमकी सेज 
सजाकर चह लगनकी लहरसे अपने साईको सदा रिभाती रहती 
है।डसकी रहनीका क्या पूछते हो। तुम्दार संसारी मोग-चिलासों- 
से उसे क्या मतलव है। चदाँ कहाँकी भूख और कहाँकी प्यास | 
उसकी साँस भी तभीतक जानो, जबतक उसे अपने प्राणेश्‍वरकी 
याद है। चह दिनरात मौजकी मस्तीमें इबी रदत है। प्यारेके 
रंगमें रंगी रहती है। उससे पूछते क्या हो--उसे अपनी 
देइतककी तो सुघ है नहीं । चह कुछ न कहेगी । बोलेगी भी, तो 
अपने प्यारेके ही घुलानेपर बोलेगी । ऐसी परमानुरागिनी सती 
क्यों न उस प्रियतमको अपने हाथमें कर छे ? 
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जुरा उस घिरद्दिणो सतीकी अपने खामीसे मिलनेकीः 
तड़प तो देखो- 
विराहिनि रहे केलि, सो कैसे के जीवै हो । 
जेकरे श्रमी के चाह, जहर कस पीवै हो॥ 
श्रमरन देहु वहाय, यसन दै फारो हो। 
पिय थिन कोन सिंगार, सीस दै मारो हो ॥ 
भूख न लागे नींद, विरद हिय करके हो। 
माँग से दुर भसि पोंछ, नैन जल ठरकै हो ॥ 
कापर करै सिंगार, सो काहिं दिखावै हो। 
जेकर पिय परदेस, सो काहि रिमावौ हो ॥ 
रहे चरन चित जलाय, सोइ धन आगर हो । 
'पलटुदास' कै सवढदु विरद के सागर हो॥ 
जिसके घायल कळेजेमें चार-चार प्रेमकी हक उठ रही हो, 
चिरहकी चोट कड़क रही हो, चह सती विना अपने जोवन-घनके- 
कैसे जीवित रह सकती है १ उसके लिए कहाँके तो भूषण- 
वसन और कहाँका खुहाग-सिंगार | यह सव तो उसकी नज्रमें. 
जहर है। मेम-पीयूषकी प्यास, भला, भोग-चिळाखोके विपसे' 
शान्त हो सकती है? धन्य है उस सतीको, जो सदा अपने 
स्वामीके चरणांमें ही ली लगाये रदतो है, उससे मिळनेको; 


मछलीको तरह, तड़पा करती है। 
मधुर-एति-उन्मादिनी जीवात्म! कहती है, कि मेरा प्रियतम 


सुझले दूर नहीं है, जो सँदेसा भेजकर उसे घुळाती फिरू । 
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नयद्‌ विरहोन्माद्‌ तो मेरी लगनका एक रंग है, मेरी मस्तीकी एक 
लहर दै-- 

प्रीतमको पतियाँ लषिखूँ, जो कहुँ होय बिदेस | 

तनमें, मनमें, नैनमें, ताको कहा सँदेस ॥ 

कबीर 
कवीन्द्र रवीन्द्रके शब्दोमें चह विरहिणी कहती दै- 
Come to my heart and see- 
His face in tears of my eyes. 


“हिय घुसि ताकौ रूप बिकोकौ छरुत अँसुअन मैरे , 
जीवनःधन भम प्रान-पियारो सदा बसतु हिय मेरे। 
चह कहती दै, कि मैं उसे बुलाने नहीं जाती, वही झुमे बुला 
रहा है। पर मैं कैसे जाऊँ! कैसे उस प्यारेके पैर जा पकडू ! 
यार छुछावे आवसों, सोपै गया न जाय! 
धन मैली पिउ उजला, जागि न सक” पाय ॥ 
कबीर 
यह सच है, कि चह मेरे हृद्य-मन्द्रिमें रम रहा है, मेरी 
आँखोंमें नाच रदा है, पर उससे मिलना बड़ा कठिन है। कैसे 
भिदँ अपने प्यारे रामसे ? 
नैहर वास बसा पोइरमें, लाज तजी नहिं जाय । 
अघर भूमि जह महत्व पियाका, इम पे चढ़ा न जाय ॥ 
- --कंबौर 
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तेरे पास मेरा पहुँचना कठिन है, इससे अब तू ही यहाँ 
आ जा । तनका यह मैल तेरे ही नूरमें दूर होगा। बलिहारी, 
प्यारे, बलिहारी | 
तेज शुस्हारा कहिए, निर्मल काहे न लहिए। 
'दादू' वलि-चलि तेरे, आव पिया तू मेरे॥ 
जिस प्रकार यद सती उख प्रियतमेखे मिळनेको अत्यन्त 
अधीर है, उसी प्रकार वह भी इसे प्रेमपूर्वक भैटनेको अत्यन्त 
आतुर हो रहा है| पारस्परिक प्रेमका कैसा सुन्दर चित्रण है। 
दोनों एक दूसरेपर वलि हो रहे हैं। यह उसकी तसबीर है और 
वद इसकी तसबीर है । ख़ ब ! 
उड गया परदा दुईका, दरम्याँसे देख छे, 
अब तेरी तसबीर मैं हूँ, तू मेरी तसबीर है। 
=अहमदी 
कभी यह दीपक है और बह पतंगा, तो कभी वह दीपक है 
और यह पतंगा-- 
मैं कभी हाँ शमा, परवाना है तू, 
तू कमी है शमा, परवाना हूँ मैं। 
= मइमदी 
x x x x 
बोलो, तुम्हें क्या कहके पुकार ? और, अपना भी आज 
क्या नाम रख ल! क्या तुम मेरे इस पागळपनेके प्रठापको 
पसंद करोगे, प्रियतम ? क्या ? यही, कि-- 
२३ 
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तुम सुदु मानसरे भाव और में अनोरंजिनी भापा। 
तुम नन्दन-बन-घन-विटप, आर में सुख-शीतल तब शाखा ॥ 
हुम प्राण शौर में काया। 

तुस शुद्ध सचिदानन्द र्म, में मनोमोहिनी मावा॥ 

तुम प्रेममयीके कंठहार, में वेणी कालि नागिनी। 

तुस कर-परकाव-मंकृत सितार, में व्याकु विरह-रागिनी ॥ 

तुम पय हो, में हूँ रेशु। 

दुम हो राधाके मन-मोहन, में उन अधघरोंकी वेणु ॥ 

तुम पथिक दूरके आन्त, धौर में घाट-जोहती आशा । 

तुम भव-सागर दुलार, पार जानेकी मैं अभिल्षापा ॥ 

तुम नम हो, में नीलिमा। 

तुम शरद-सुधाकर-कला-हास, में हूँ निशीध-मधुरिमा ॥ 

तुम गंध-कुसुमन्कोमल-पराग, में रझुदुगतिसलय समीर । 

तुम स्वेच्छाचारी सुक्तपुरुप, में अझतिनप्रोभ-बंजीर॥ . 

चुम शिव हो, में हूँ शक्ति 
तुम रघुकुल-गौरव रामचन्द्र, में सीता अचका भक्ति ॥ 
--उसर्वेकांत त्रिपाठी "निराला? 
x Xx x x 

उस विशव-रमणकी हद्य-वल्लर्भा रमणी मरेमोत्मत्त हो जब ; 
यह मधुमय गीत गाती है, तय समस्त प्रकृति मधुर रखके अगाध 
खागरमें डूब जाती है। उस समय नित्यचिद्दारका यदद मधुर 
संगीत जगतके अणु-परमाणुमें ब्याप्त हो जाता दै- 
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जुटे च्रत्मन्सरवसु, उमगे तदँ भेम-पयोधि अपार | 
जल यज नभ भधुमय है जावे, झरे सुधाकर-्सार ॥ 


प्रह्म और जीवात्माका यह सरस चिद्दार दी नित्य है और 
सव अनित्य है । सभी कुछ नाशवान है, केवल यह मधुर मिलन 
छी अविनश्वर-है-- 
चन्द्र घरै, सूरण घरै, घरै प्रिगुन-विस्तार | 
रद्त्रत हित इरिवंसफी घटै न नित्यभिएार ॥ 


इस विद्दारकी अनन्य अधिकारिणी तो, बस, बजाङ्कनाए 
ही थीं। क्षमा करें वाह्य शएङ्गारोपासक सहृदय सञजान-बुन्द, में 
प्रेममूति गोपिकाओंकी मधुरा रतिको किसी और ही प्रकाशमें 
देखता हुँ । मेरा उन रसिकोसे गहरा मत-मेद है! किस चित्र- 
कारमें सामर्थ्यं दै, जो वज-गोपियोंके अलौकिक प्रेमका यथार्थ 
चित्र खींच सके। धन्य है उनके प्रेम-चत साधनको | 
जो धत सुनिवर ध्यावहीं, पै पावहिं नहिं पार | 
सो ब्रत साध्यौ गोपिका, छाँडि विपय“विस्तार ॥ 
षर 
तभी सो रसखानिने उनकी प्रीतिकी यहांतक सराहना की है-- 
जदपि जसोदा नंद अरु, स्वाल-चाज सव धन्य । 


पे या जगमें प्रेमक्रों गोपी अद्द' अनन्य ॥ 
नन्द्दासजीने भी खुव कहा है- 
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नाद असुत को पंथ रंगीजो सूष्छम भारी। 
देहि मग बज-तिय घले, चान कोउ नहिं भषिकारी ॥ 
सुद्ध प्रेममय रुप, पंचभूतनरते न्यारी। 
चिन्दै छदा कोड कहें, ज्योति-स्ती जगत-उज्यारी ॥ 
इरिखन्द्रते भी गोपिका-महिमा गाकर अपनी सरसा 
रसना कृतार्थ की है-- 
गोपिनकी सरि कोऊ नादी 
जिन तृन-्सम कुल-लाज-निगढ़ सब तोरयो इरि-रस माहीं ॥ 
जिन निजयस कोने बैद्नंदन, बिहरी दी गलबाहीं! 
सव संतन के सीस रहो उन घरन-छत्र की चाही 
पगली, परदेको .तोड़ दे । पियाको देखना चाहती है तो 
घूँघटका पट खोळ दे । अहंकारका आवरण हटा दै। खुदीका 
कुर्ता फाडूकर फेंक दे | सुन-- 
तोकों पीव मिलेंगे घूँधटका पट खोळ, री । 
जोग-जुगुति सों रहमहलमें पिय पायो अनमोल) री ॥ 
तेरै हाथमे आज अनायास ही अनमोल हीरा आ गया है। 
उसे यों ही न खो दे, पगली ! तू कहा करती थी न, किग 
शो अव प्रीतम मिलै, करूँ मैं निमिष न न्मारा । 


सौ घह ध्राण-प्यारा अब मिल तो गया | पर उससे तू परदी 
क्यों कर रही है? वह तुझे अपना दीदार दे तो रहा है। बे.खुदी” 
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की भस्तीमें डूबकर उसे भेंट क्यों नहीं लेती ? क्‍यों सो रही है 
अबतक ? देखती नहीं, तेरा प्राण-प्यारा स्वामी कवसे तेरै 
पास खडा है ? 

तू मति सोवै, री परी, कहीं तोहि मैं टेरि । 

सजि सुभ भूपन बसन, अब पिया-मिलनकी वेरि ॥ 

पिया-मित्नमकी येरि, छादि अजहँ लरिकापन । 

सूधै इगसों हेरि, फेरि सुख ना, दै तन मन॥ 

बरने 'दीनदयांल' छुमैगो चूकन हूँ पति । 

जागि चरनमें लागि, सुहागिन ! सोचे तू मति ॥ 

_ तुमे क्या ख़बर, कि वह तुझे कितना प्यार करता है! 
क्यों नहीं छूट लेती उसके मधुर प्रेमका खजाना ! चह लुटा तो 
रहा है। न जाने तेरी नींद कब जायगी, और कब अपने ग्रियतम- 
के दीदारका मीठा-मीठा रख पियेगी । हाय, हाय ! 

तू सुख सूती नोंद भरि, जागै तेरा पीव। 
क्यों करि मेला 'होहगा , जागे नाहीं जीव॥ 
—दादूदयाल 
इससे, एकवार फिर तुझे चेतावनी दी जाती है-- 
ज्ञागि चरनमें लागि , सुहागिन ! सोवौ तू भति । 
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हिरदै भीतर दव चले, धुवाँ न परगट होय । 
जाके लागी सो खसै, की जिन लाई सोय ॥ 
कबीर 
छ 5 गनकी आगका धु्ाँ कौन देख सकता है। उसे 
£ ले ॥ या तो चह देखता है, जिसके अन्द्र वह जळ रही 
हे, या फिर चह देखता हे, जिसने वह आग 
| सुळगाई है। भाई, प्रेम तो वी जो प्रकट न किया 
300 जाय | सीनेके अन्दर ही एक आग-सी खुलगती 
रहे, उसका धुर्यां घाहर न निकळे। प्रीति प्रकाशमें न छाई 
जाय | यदद दूसरी बात है, कि कोई दिळवाला जौहरी उस प्रेम- 
रज्ञके जौहरको किसी तरह जान जाय। चहदी तो सच्ची छगन 
है जो गकर, घुलकर हृदयके भीतर पैठ जाय; प्यारेका नाम 
` मुहँसे न निकलने पाय, रोम-रोमसे उसका स्मरण किया 
ज्ञाय । कघीरदासकी एक साखी है-- 


प्रीति जो ज्ञागी घुल गईं, पैठि गई मनमाहिँ 
रोम-रोम पिउ-पिउ करै, सुखकी सरथा नाहिं ॥ ` 
प्रेम-रसके गोपनमें ही पवित्रता है। जो प्रेम प्रकट दी 
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चुका, चाज्ञारमै जिसका विज्ञापन कर दिया गया, उसमें 
पवित्रता कहाँ रही ? चह तो फिर मोल-तोलकी चीज हो गई । 
कोविद-बर कारलाइल कहता है-- 
Love unexpressed is sacred. 

अर्थात्‌, अव्यक्त प्रेम ही पवित्र होता दै । जिसके जिगरमें 
कोई कसक है, वह दुनियामें गली-गली चिल्लाता नहीं फिरता । 
जहां-तहां पुकारते तो चे ही फिरा करते हैं, जिनके दिलमें प्रेमकी 
चह रखन्भरी हक नहीं उठा करतो । ऐसे बने हुए प्र मियोंको प्रम- 
देवका दर्शन कैसे हो सकता है ? महात्मा दादूदयाळ कहते हैं-- 

चन्द्र पीर न ऊभरे, बाइर करे पुकार | 
'दादू? सो क्योंकरि लहै) साहिब का दीदार ॥ 

किसीको यह सुनानेसे क्या लाभ, कि में तुम्हें चाहता 
हूँ, तुमपर मेरा प्रेम है ? सच्चे प्रे मियोंकी ऐसी विज्ञापनबाजी- 
से क्या मिलेगा? तुम्हारा यदि किसीपर प्रेम है, तो उसे 
अपनी हृदय-चाटिकाम ही अंकुरित, पचित, प्रफुल्लित और 
परिफलित होने दो | जितना ही तुम अपने प्रियको छिपाओगे, 
उतना ही चह प्रगल्म और पचित्र होता जायगा। बाहरका 
द्रवाज़ा वन्द्‌ करके तुम तो भीतरका द्वार खोल दो । तुम्हारा 
प्यारा तुस्दारे प्रेमको जानता हो तो अच्छा, और उससे बेख़बर 
हो तो भी अच्छा | तुम्हारे बाहरके शोरशुळको चह कभी पसन्द 
न करेगा.। तुम तो दिलका दरवाजा खोलकर वेखुबर दो बेठ 
जाओ | तुम्हारा प्यारा राम जुरूर तुम्हें मिळेगा- 
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सुमिरन सुरत लगाइके, सुखतें कछू न योन! 
घाहरके पट देइकै, थंतरके पट खोल ॥ 
कबीर 


प्रीतिका ढिंढोरा पीटनेसे कोई जाभ ? 
जो तेरे घट प्रेम है, तौ कहि-्कहि न सुनाव । 
श्रन्तरजामी जानि, अन्तरगतका भाव ॥ 
--मदूकदास 
तुम तो प्रेमको इस भाँति छिपा लो, जैले माता अपने 
गर्भस्य चालकको बड़े यत्नसे छिपाये रहती है, जरा भी उसे ठेस 
लगी कि घह क्षीण हुआ-- 


जैसे साता गर्भको राखे जतन यनाइ। 
ठेस लगे तो छीन हो, ऐसे ग्रेस हुराइ॥ 
“-गरीबदास 
प्रेमका वास्तविक रूप तुम प्रकाशित भी तो नहीं कर सकते। 
हाँ, उसे किस प्रकार प्रकाशमें लाओगे ? घेम तो गू गा होता है! 
इश्क़कों बे.जुबान ही पाओगे । ऊचे प्रेमियोकी तो मस्तानी आँखें 
बोलती हैं , ,जवान नहीं | कहा भी है-- 
Love's tongue is in the eyes, 

अर्थात्‌, प्रेमकी जिह्वा नेतरोमें होती है। क्या रधूत्तम रामको 
विदेह-नन्दिनीपर कुछ कम प्रेम था? क्या चे मारतिके दारा 
जनकतनयाको यह प्रेमाकुळ सन्देश न भेज सकते थे, कि "प्राण - 
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प्रिये ! तुम्हारे असह्य चियोगमें मेरै प्राण-पक्षी अब ठहरेंगे नहीं; 
हृद्येएवरी ! तुम्हारे विरहने मुझे आज प्राण-हीन-सा कर दिया 
है? क्या वे आज-कलके चिरह-विहल नवळ नायककी भाँति दस- 
पाँच लम्वे-चोड़े प्रेम-पत्र अपनी प्रेयसीको न भेज सकते थे ? सब कुछ 
कर सकते थे, पर उनका प्रेम दिखाऊ तो था नही । उन्हें क्या पड़ी 
थी जो प्रेमका रोना रोते फिरते! उनकी प्रीति तो एक सत्य, 
अनन्त और अव्यक्त प्रीति थी, हृदयमें घघकती हुई प्रीतिकी एक 
ज्वाला थी । इससे उनका सँदेसा तो इतनेमें ही समाप्त हो 


गया कि 
तत्व प्रेभकर मस शर तोरा । जानत, प्रिया, एक मन मोरा ॥ 


सो मन रहत सदा तोहि पाहीं । जानि प्रीति-रस इतनेहि माहीं ॥ 
तुलसी 
इस ' इतनेमें ' ही उतना सब भरा हुआ है, जितनेका 
कि किसी प्रीति-रखके चखनेहारेको अपने अन्तस्तलमें अनुभव हो 


सकता है। सो, बस-- 
जानि प्रीति-रस इतनेहि माहीं । 


प्रीतिकी गीति कौन गाता है, प्रेमका बाजा कहाँ बजता है 
और कौन खुनता है, इन सब भेदोंको या तो अपना चाह-भरा 
चित्त जानता है या फिर अपना बह प्रियतम। इस रहस्यको 
और कौन जानेया! 


सब रग ताँत, राव तन, विरह बजावे निच। 
झर न कोई सुनि सके, के साई” के चित्त ॥ हना 
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जायसीने भी खुव कहा है 
हाव भये सब किगरी, नसै भई सव ताति । 
रोम-रोम तें धनि उडे, कहं विया केहि भाँति ॥ 
घेम-गोपनपर किसी संस्कृत कविकी एक सूक्ति है-- 
प्रेमा हयो रसिकयोरपि दीप एव 
हदब्यीम भासयति निश्चलमेव भाति। 
ड्वारादयं वदुनतस्तु यहिर्गतरचेत्‌ 
निर्वाति दीपमयजा लघुतामुपैति ॥ 
दो ध्रेमियोंका प्रेम तमीतक निश्चल समझो, अबतक 
घह उनके हदयके भीतर है। ज्याँही वह सुखद्वारसे बाहर 
हुआ, अर्थात्‌ यह कहा गया कि 'मैं तुफ्हें प्यार करता हं? त्यों ही 
चह या तो नए हो गया या झीण ही हो गया । दीपक शृददकेभीतर 
ही निष्कम्प और निश्चळ रहता है। द्वारके बाहर आनेपर या 
तो धह क्षीण-ज्योति हो जाता हैया घुझ ही जाता है! 
वास्तवमें, पवित्र प्रेम एक दीपकके समान है । इसलिए 
चिरागोइश्कको, भाई, जिगरके अन्दर ही जलने दो। उस 
अँधेरे घरमें ही तो आज उंजेलेकी ज़रूरत है। 
उस प्रियतमको पलकोंके भीतर क्यों नहीं छुपा लेते! 
'एक बार घीरेसे यह कहकर उसे, भळा, घुलाओ तो- 
आओ प्यारे मोना ! प्क भाँपि तोहि छेड । 
ना मैं देखीं और कों , ना तोहि देखन देडे ॥ 
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आँखोंकी तो बनाओ एक सुन्दर कोठरी और पुतबियोका 
बिछा दो वहाँ पळंग। द्वारपर पळकोंकी चिक भी डाळ 
देना । इतनेपर भी क्या घह हठीळे हजरत न रीझँगै ? 
क्यों न रीझँगे-- 
नेनॉकी करि कोठरी , पुतलीनपँग विद्ठाय | 
पत्तकोंकी चिक दारिके , छिनमें लिया रिमाय॥ 
कबीर 
जब वदद प्यारा दिळवर इस तरह तुम्हारे दर्द-भरे दिलके 
अंद्र अपना घर चना लेगा, तब तुम्हें न तो उसे कहीं 
खोजना ही होगा और न चिल्ला चिल्लाकर अपने प्रेमका 
ढिंढोरा ही पीरना होगा। तब उस हृदय-विहारीके प्रति 
तुम्हारा प्रेम नीरव होगा ! चह तुस्हारी मतवाली आँखोंकी 
'प्यारीनप्यारी पुतलियोंमें जब छुपे-छुपे अपना डेरा जमा 
लेगा, तब उसका प्यारा दीदार तुम्हें जुरे-जुरेमें मिलेगा । 
घट-घटमें उसकी झलक दिखाई देगी । प्रे मोन्मत्त कचीन्द्र 
रवीन्द्र, सुनो, क्या गा रहे हैं-- 
My beloved is ever in my heart 
That is why I see him everywhere. 


He is in the pupils of my eyes 
That is why J see him everywhere. 
अर्थात्‌ 
जीवन-धन सम प्रान-पियारो सदा यसतु हिय मेरे , 
जहाँ विज्ञो, ताकें ताको कहा दूरि कह नेरे। 
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आँखिनकी पुतरिनमें सोई सदा रहे छवि घेरे, 
उहाँ विलोके, ताके ताको कहा दूरि कह नेरे ॥ 
“+कृष्णविद्दारी नि 
अपने चित्तको घुरानेवाहेका ध्यान तुम भी एक 
चोरकी ही तरह दिलके भीतर किया करो । चोरकी चोरके 
ही साथ चना करती है । जैसेके साथ तेसा ही बनना 
पड़ता है। कविचर विहारीका एक दोहा है-- 
करौ यत जगु, झटिशता तर्जौ न, दीनदयाल! 
हुखी होहुगे सरल हिय यसत, प्रिभंगी जाब ॥ 
संसार निन्दा करता है तो किया करे, पर मैं अपनी 
कुडिलता तो न छोड़ गा। अपने हृदयको सरळ ने बनाऊँगा, 
क्योंकि हे त्रिभंगी लाल ! तुम सरल ( सीधे ) हृदयमें बसते 
हुए कष्ट पाओगे। टेढ़ी वस्तु सीधी चस्तुके भीतर कैसे 
रह सकती है ! सीधे मियानमें कहीं टेढ़ी तळघार रह 
सकती है! में सीधा हो गया तो तीन टेढ्वाले तुम 
मुझमें केसे चसोगे ! इससे में अच कुरिल ही अच्छा ! हाँ, 
तो अपनी प्रेम-लाधनाका या अपने प्यारेके ध्यानका कभी 
किंसीको पता भी न चल्ने दो, यहांकी बात जाहिर 
कर दो, यहाँके पर खोळ दो; पर चहाँका सब कुछ गुप्त 
ही रहने दो, बहाँके पट वंद ही किये रहो ! यह दूसरी 
बात है, कि तुम्हारी ये लाचार आँखें किसीके आगे वहाँ- 
का कभी कोई भेद खोलकर रख दें । 
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प्रेमको प्रकट कर देनेसे क्षुद्र अहंकार और भी 
अधिक फूलने-फलने लगता है। भैं प्रेमी हुँ?--वस, इतना 
ही तो अहंकार चाहता है । 'मैं तुम्हें चाहता हू'-बस, 
यही खुदी तो प्रेमका मीठा मजा नहीं लुटने देती । ब्रह्मात्मैक्यके 
पूर्ण अनुसवीको "सोऽहं, सोऽह? की रट लगानेसे कोई लाभ! 
महाकवि ग़ालिबने क्या अच्छा कहा है-- 
क्रतरा अपना भी हकीकृतमें है दरिया, लेकिन 
हमको तकुलीदे छुनक जूर्फिये मंसूर नहीं। 
मैं भी बूँद नहीं हँ, समुद्र दी हो--जीच नहीं, बहा 
ही हॉ-पर सुमे मंसूरके ऐसा हळकापन पसन्द नहीं! में 
'अनलहक़' कहन्कहकर अपना और ईश्वरका अभेद्त्व प्रकट 
नहीं करना चाहता! जो हू सो हूं, कहनेसे क्या छाम। 
सच वात तो यह है, कि सच्चा प्रेम प्रकट किया ही नहीं 
जा सकता। जिसने उस प्यारेको देख छिया बह कुछ कद्दता 
नहीं, और जो उसके बारेमें कहता फिरता है, खमझ छो, 
उसे उसका दर्शन अभी मिला ही नहीं | कबीरकी एक साखी है-- 
जो देखे सो कहै महिं , कहै सो देखे नाहिं। 
सुनै सो सममावै नहीं , रसना रग झुति काहि ॥ 
इसलिए प्रेम तो, प्यारे, गोपनीय ही है.। 


मातृ-साक्कि 


रे कुछ आद्रणाय मित्रोंकी शायद ऐसी धारणा 
है, कि प्रेमके इस अनुपमेय अंगपर में अपने कुछ 
रत निजी विचार प्रकट कर सकता हूं । क्षमा करे 
6७ ॥ भै ) मेरे सहृदय सहृदुवर, मेरे विषयमें उनका यह 
Nd सबसे भारी भ्रम सिद्ध होगा। इस छतच्नता-ूर्ण 
2} नीरस इद्यमै मातृ-सक्तिके लिए कदाचिल्‌ ही 
किश्चित्‌ स्थान हो। हाँ, यह जाननेकी चेष्टा में अवश्य कर रहा 
हैं, कि क्या माठ-भक्ति ही प्रमन्रसकी मुख्य निर्भारी है। पक 
घुंघलीनसी याद आती तो है उन चरणौंकी, पर कहाँ क्या, 
लिखू क्या! यह तो प्रायः स्पष्ट है, कि उन श्रीचरणोंका 
ध्यान-चित्र इस जीवनमें तो अङ्कित न हो सकेगा । मेरे मित्र 
मुझसे उस चित्राङ्कणकी आशा कृपा कर न करें तो अच्छा! 
इस पतित पामरसे वह पवित्र साथना किसी प्रकार न 
खघ सकेगी। | 
हाँ, एक दिन,भनजानमें,ये शब्द अवश्य सुखसे निकल गयेथे- 
प्रकृति पुरुषकी एकता, माता शुरू अभेद । 
जाके सन यह भावना, आनत सोइ सत वेद भ 


मातृ-भक्ति ३६७ 


जन-वष्सबता, कृपा, श्री, पराप्रकृति भम मात । 
ज्ञान, विवेक, स्वरूप इरि, सतगुरु जग-विख्यात ॥ 
माता ही प्रकृति है और गुरु ददी पुरुष है । ज़न-चत्सकता 
भी भाताका एक पबित्र नाम है, जेसे ज्ञान वा सङढ्विवैक 
शुरुका एक सुन्दर नाम है | माताकी प्रत्यक्षानुभूति भगवत्कपाके 
सार्विकरूपमें उसी प्रकार हो सकती है, जिस प्रकार शुरुका 
प्रत्यक्ष दर्शन आत्माके शुद्धरूपमें किया जा सकता है। इसी 
प्रकार माताको हम श्री कहेंगे, और शुरुको हरि। भाता 
पराप्रकृति है, और शुरु परमपुरुष । जेसे, अन्तमें प्रकृति 
और पुरुषमें कोई भेद नहीं रह जाता, वेसे दी माता और 
शुस्में भी 'अमेदत्व' स्थापित हो जाता है । पेखा कुछ अन्नुभचमें 
आता है, कि यह अमेद्त्व ही 'कैवल्य' है। कहना चाहो, तो 
कहद लो इस आयँ-बायँ-सायँको हम-जेसे पागलोंका सांख्यवर्शन। 
एक चार फिर कहँगा, कि माता दी हरिन्कृपा है, और 
हरि-कृपा ही माता है | गोलाई तुळखीदासजी भी तो इरू 
सिद्धान्तका समर्थन कर रहे हैं-- 
, कबहुँक, अंबर ! अवसर पाह। 
_ सेरिऔ सुघि द्याद्गवी कछु करन-कथा चलाह॥ 
माँ! कभी मौका मिळे तो मेरी भी श्रीरामचन्द्रजीको याद 
-दिला देना । पहले कोई करुणाका प्रसंग छेड देना; वस, फिर 
सब चात बन ज्ञायगी । एक तो यों ही भाता अनन्त करुणामयी 
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होती है, तिंसपर "अस्व? का सरल सम्बोधन और “कडु 
करन-कथा चलाइ? इन शान्दोंकी वेगघती करुणा-तरङ्किणी! 
क्या अब भी प्रश्ुका हदय द्रवीभूत न होगा! क्या अब भी 
कृपा न करेंगे ्रीजानकी-जीवन ? 
x x x x 

धन्य है वदद हृदय, जिसमें भ्रद्धाजलसे सिञ्चित माठ्‌- 
'मक्तिकी छता सदैव लदलदी रहती है! घन्य हैं थे नेत्र, जो 
. नित्यप्रति माताके आराध्य चरणोपर अश्रु-प्तुकाओंकी माला 
चढ़ाया करते हैं ! उस करुणामयीके और भी तो अनेक सुन्दर 
जाम हैं, पर उसके बच्चोंको तो 'माँ' नाम ही अधिक आहाददायी 
है। चेसे तो वर्णमालाका प्रत्येक अक्षर उस आनन्दमयी 
अस्वाका नाम है, किन्छु 'माँ' शब्दकी दिव्य मछुरिमाकी समता 
कौन कर सकेगा! 'माँ! तू इमारी माँ. है'--केवल इस 
'भावनामें ही कितनी अधिक पवित्रता है, कितनी ऊँची 
दिच्यता है, कितनी गहरी करुणा है ! अन्यतर सर्वत्र भय है, 
'केचछ माँकी गोद ही निर्भय है । अनन्य माठ-भक्त रामप्रसादका 
'कैखा सुन्दर लाप है-'किसका भय है! मैं तो सदा उस 
आनन्दमयी माँकी योदमें खेलता रहता हँ।' माँकी उस 
-चात्सल्यमयी गोदको कौन अभागा सुळा सकेगा ? माँसे 
बिछुड़कर उस स्नेइमयी .गोद्की किसे याद न आती होगी | 
चैखो, श्रीकृष्ण अपनी मैया यशोदाकी योदमें पुनः खेलने 
और 'कन्हैया? कहळानेको कैसे अधीर हो रहे हैं-- 
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जा दिनतें हस तुमतें बिछुरे, काहु न कझो कन्हैया । 
कबहुँ प्रात न कियो कलवा, साँझ न पोन्ही घैया ॥ 
षर 
xX २८ x x 


माँ ! तू ही भारती है, तू ही कमला है और तू ही काली 
है। माँ ! तू ही शक्ति है, तू ही भुक्ति है और तू ही मुक्ति दै! 
तू ही जयदा है और तू ही वरदा है। तू ही क्षीरदा है और तू 
ही अन्नदा है | तेरी भूखी-प्यासी संतान सदा तेरा ही स्मरण 
करेगी 
चुधा-्तुपात्ता अननां स्मरन्ति | 
किसीको तू नीळ निचोल धारण करके दशन देती है, तो 
किसीके घ्यान-पथपर श्वेत साडी पहनकर आ जाती है। पर, 
माँ! हमें तो तू आज रक्ताम्बर धारण करके दीं” दर्शन दे। 
अग्नि-चीणा बजानेवालेके ज्वलन्त नेत्रोंमें तू लाळ साडी पहन- 
कर ही तो ताण्डव किया करती है । बही ताएडचनृत्य दिखा दे, 
पगली माँ ! इम तेरी साधना करना क्या. जानें। जननि ! 
साधक तो तेरा छाला पुत्र रामकृष्ण परमहंस था | हम लोग 
तो अभीतक तेरी आज्ञाका रहस्य ही नहीं समझ पाये | हम तो 
कुपुन्र हैं, माँ! पुत्र । क्षमा कर करुणामयि ! 
पृथिव्यां पुत्राते जननि बहवः सन्ति सरलाः , 
. परं तेपां मघ्ये विरहतरलोऽहं तव सुतः । 
२४ 
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मदीयोज्य त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे ! 
कुपुञ्रो जायेत कचचिदपि झुमाता न भवति ॥ 
>> शैफराचार्य 
माँ! तू मुझे छोड रही है? क्या यह त्याग तुके शोभा 
देगा ! झुफे तो विश्वास नहीं दोता, कि तू मेरा वस्तुतः परित्याग 
कर ही देगी | क्या हुआ जो मैं कुपुत्र हाँ । यद कोई अनोखी वा 
अनहोनी वात नहीं है। कुपुन्न तो हो सकता है, और होता ही 
है पर क्या कहीं कुमाता भी होती सुनी है? तू यों ही धमका 
रही है, मुझे छोड़ेगी महीं । में मानता हुँ, कि मैं तेरी किसी 
भी आक्षाका पालन नहीं कर रहा हूँ । अवश्य ही में एक 
महान्‌ अपराधी हूँ । पर अपराधी हूँ तो तेरा और अनाश्ञाकारी 
हँ तो तेरा) हूँ मैं सर्वथा तेरा ही। तेरा स्वमाव तो, माँ ! 
प्यार करनेका ही है न! सरले, तू तो प्यार-टुलार करना ही 
जानती है न! तो फिर यदद संतति-त्याग तुझे शोमा देगा ! 
अच्छा, थोड़ी देरको तू अब छोड़ ही देख। तू ऐसा कर न 
सकेगी | तेरे लिये, माँ, यह असंसव है-- 
कियो दुलार-प्यार निसि-बासर जाहि भान ज्यों राख्यो ; 
पलहूँ पजकभरोट नहिंकीनों, सतत घेम अभिलाख्यौ । 
पाल्यौ घुलकि जाहि, पात है कोऊ ममता जैसे ; 
री बावरी जननि ! ताहि त्‌ व्यागि सकेगी कैसे ! 
पर कुछ वश न चला | उस दिन उस पगली माने इस 
अधम कुपुत्रका परित्याग कर ही दिया । न जाने रुष्ट होकर 
वह शुरु-स्वरूपिणी माता कहाँ चली गई। रुए कैसे कहुँ । शिव! 
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हिव ! मेरी माँ सुझपर कभी रुष्ट हो सकती है ? चह द्यामयी, 
चह करुणामयी माँ ! 
हुँ सरु हृढि नित करी ढिाई, कबहुँ न शाशा मानी ; 
दिये दुःख-हीन्दुल कछु ऐसी हृदय दुएता ठानी । 
माँ, मेरो यह दोपन्नीर-निधि जद॒पि अपार अगाध , 
तऊ कृपा फरि दियो अकथ सुख भूलि अमित अपराध ॥ 
उन चरणोंकी छाप इस फलुपित मस्तकपर अव भी लगी 
हे, यही आश्चर्य है ! उस कर-कमलकी इस अनाथपर आज भी 
छाया पड़ रही है । अहोभाग्य मेरा, अद्दोभाग्य ! 
' ग्रधस अश अघरूप पतित यह अपनायौ करि प्यार । 
नेइ-नयरकी उगर घराई, जहँ न दिपम भवन्धार ॥ 
पर, दयामयि ! तू निर्दय नहीं है ऐसा केसे कहूँ ! तू 
निर्दय है और घड़ी निर्दय है। तूने, देख, कवसे झुमे दर्शन नहीं 
दिया है, माँ ! हाँ, प्रत्यक्ष दर्शन तूने तवसे कच दिया? माँ! 
एक ही वार तेरा दर्शन चाहता हँ; दयाकर दे दे- 
बिन तेरो दरसन भये, यह जीवन भू-भार । 
मैया, झलक दिखाय दै, इक अपनी इकवार ॥ 
पर मैं क्या मुद लेकर तुले यह भीख माँगूं । कहाँ मेरी 
छुतघ्ता और कहाँ तेरी दयालुता ! 
रख्त न कबहुँ नाम ढीड तव 'इरी' इठीलो ; 
घुमत रहत चित-चक्र, परत बंधन नहि” ढीलो । 
राखि तदपि निज छाईँ,बाहँ, वळि, थामि लेति तू ; 
जव-कव सपने भ्रजहु, अस्त्र ! अवम्त्र देति तू ॥ 


प्रकृतिमें ईश्वर-प्रेम 


Catan 

प्य प्रभात, सरला सन्ध्या, सुचारु घन्द्रोद्य, 
शीतल मन्द सुरभित समीर, पद्मपूर्ण सरोवर, 
निर्मळ निर्भर कामोद्वीपक वसन्तचैभच आदि 
प्राकृतिक ट्यांकी माझुरीमय मनोरमतापर 
। अगणित साहित्यिक सूक्तियों और अनोखी सूमाँका 
हमारे छुकवियोंने एक अनुपम भारती“भाएडार भर रखा है 
' निस्लन्देह उन कुशल काव्य-कलाकारोंने कमाळका प्रति 
चित्राङ्कण किया है। गुजुवको हैं. उनकी सूर्फे। बरबस मुहँसे 
“वाइ वाइ" निकल पड़ती है । खासा मनोरञ्जन दी जाता है। 
कौन ऐसा अभागा होगा, जो उस नवरसमयी प्रक्नति-घर्णनाका 
असीम आनन्द न लूटना चाहेगा! किसी सूक्तिमें श्ण्ड्जारकी 
मधुर मादकता मिलेगी, तो किसीमें आपको शान्तरसकी स्वर्गीय 
सुधा प्राप्त हो जायगी । तात्पर्य यह है, कि उन खुकवियोंका 
काव्य-कौशल देखते ही वनता है। पर खेद है, कि हमारा प्रस्तुत 
विषय, एक प्रकारसे, उन मनोरंजिनी सूक्तियोंके प्रति उदासीन 
ही रहेगा । हमारी दृष्टिमें तो प्रकृति एक दर्पण है, जिसमें हम 
सुन्द्रतम प्रेमका प्रतिविम्ब देखा करते हैं. नेचर बह आईना दै, 
जिसमें हमें अपनी रुहानी मस्तीको प्यारी सूरत नजुर आती है । 
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इस दशामें प्रकृति में 'में? की और 'में' में ्ररतिकी प्यारी झलक 
देखनेको मिला करती है, प्रेमका सागर रूदराने लगता है-- 

नशोमै जवानीके माशूक नेचर 

है जपटी हुई “राम” से मख होकर। 

जिधर देखता हू, जहाँ देखता हूँ 

मैं अपनी ही ताव औ शा देखता हूँ । 
घरति रानीने यह सारा सुहाग-सिंगार मेरे प्रेमको 
रिभानेके लिए ही सँवारा है । जहां देखता हूँ, तहाँ मेरा प्रे म-ही- 
प्रेम है। प्ररुतिके रूपमें यह मेरा प्यारा प्रेम ही जहाँ-तहाँ दिखाई 
दे रहा हे । प्यारी छबीली नेचर मेरे प्यारे प्रेमपर जान दे रही 
है। मस्त स्वामी राम झूम-फूमकर कैसा गा रहा है-- 

ये पर्ववकी छाती पे घादलका फिरना , 

चो दमभरमे अब्रोंसे पर्वतका घिरना | 

गरजना, चमकना, कड़कना, निखरना , 

छुमाघम छमाछम ये बूंदोंका गिरना | 

उर्से फ़लकका ये हँसना ये रोना , 

मेरे ही लिए ही फ़क़त जान खोना। 

और यह अठिलाती हुई हरी-भरी नौजवान फुलवाड़ी ! 

ये रंग-रंगके भतवाले फूल । यह सब मेरे प्रेमकी ही र'गत 
है, मेरै प्रमकी ही बू है! 

ये मेरी ही रंगत है, मेरी ही बू है! 
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मेरी प्रेमात्माका वारहमासी वसन्त इन लहलही 
फुछवाड़ियोंको छातीसे लगाये फूला नहीं समाता । मेरे 
प्रेमकी मस्ती प्रतिके साथ कैसी अठखेलियाँ कर रही है! 
कैसी निखरी हुई सुन्दरता है प्यारी प्रकृति रानीको । इसका 
चाँद-सा मुखडा देखकर किसका दिल प्रेमले भरकर न नाचने 
लगेगा ! क्या र'ग है, क्या मौज है, चाह! 

स्वामी रामतीर्थ यह क्या देखकर यहाँ ऐसे आनन्दम 
हो रहे हैं। कहते हैं-- १ 

“पानी इतना तो गहरा, लेकिन शफाफ ऐसा, कि प्यारी 
गंगी याद आती है । गोपियाँ अगर यहाँ नहातीं तो गोकुलचाँद- 
को कभी जूरूरत न पड़ती, कि इनको बरहना तन ( नझ ) 
देखनेके लिए पानीले वाहर निकालतेकी तकलीफ देता! यह 
झळकतेःफछकते ऊँचे आवशार चाँदीके कमन्द्‌ और रसले 
मातम देते हैं कि जिनको पकड़कर आलम उळवी (स्वर्ग ) को 
चढ़ जायें। या यह हीरेकी गातवालो कंचनियाँ ( चादर ) हैं 
जो सरके बल रफ्लकुना ( नाचती हुई ) जुमीन खिदमत चूम 


रही हैं और निहायत खुरीळी आवाजुसे रामकी महिमाके गीत 
गाती जातो हैं ।” 


प्रेममयी प्रतिको हृदय-हारिणी शोभाको. देखकर 
प्रेमीका दीवाना दिल मस्त दो चाँसो ऊँचा उछलने लगता है । 
उल समय वह मानो सारी नेचरको. अपनो छातोसे चिपटा 
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लेता है । जो कुछ भी उस द्वालतमें कह डालता है, चह असली 
कविताके रंगमें रँगा होता है। 
जुरा, मतवाले रामका यह प्रिय-तल्लोनतासे पूर्ण 
प्रकति-गान तो खुनों-- 
बाँकी अदाप देखो, चन्दा-सा सुखदा पेखो । 
बादलमें बहते जलमें, वायूमें तेरी लटके ; 
तारोंकी नाजुनीमें, मोरोंमें तेरी मदकें। 
चलना इुमक-ठुमककर, लालनका रूप धरकर ; 
घूँघट-अवर उलटरकर, हँसना ये बिजली बनकर । 
शचनम शुल और सूरज, चाकर हैं तेरे पदके ; 
यह आनवान सजधन, ऐ राम ! तेरे सदके । 
प्रझति-रमणके इस सुन्द्रतम रूपपर किसका मन 


न्योछावर होनेको अधीर न हो जायया ? 
x x x x 


बलिहारी उस विश्व-विमोहनकी बाँकी छविपर! यह 
सब उस कृष्णको ही देखनेकी तो तैयारी है। दूधके सागरमें 
नहा-नदाकर ये सब उसे देखनेको खड़े हैं | प्यारी प्रकृतिने 
अपने अ'ग-अंगको दूधले पखारा है। पथिवीसे आकाशतक 
दूध-ही-दूध देख पड़ता है| ये मोतियोंकी कनियाँ बिखरी पड़ी 
हैं या कपूरका चूर बिछा हुआ है ? यह सब पारेकी प्रभा तो 
नहीं है ? क्या रजत-राशि है? नहीं, भाई ! चाँदनीकी चादर 
ओढ़कर यह तो निर्णु ण ब्रह्मकी ज्योति इन कलित कु जोसे प्यारे 


५७६ प्रेम-योग 


बुन्दावन-्वन्द्रका सशुण स्वरूप देखने आई है। रसिक-वर 
दागरीदासजी कहते हैं-- 
पूरनन्सरद-ससि उदित प्रकासमान, 
कही इवि छाई देखी विमज इन्दा है 
अवनि अकाल गिरि कानन थी जल थळ 
व्यापक भई सो जिय खागति सुषटाई दै ॥ 
सुकता, कपूर-चूर, पारव, रजत आदि- 
उपमा ये उजल पै 'नागर' न भाई है । 
बुन्दावन-चन्द्र चार सगुन विजोकिवेकों 
निरणुन ज्योति मानों झ'जनमें आई है॥ 
यह चाँदनी नहीं है, यह तो शानकी गंगा प्रेमके सागरसे 
मिलने-मेटने आई है। निशुण ब्रह्मकी ज्योति सगुण श्यामके 
चेहरेपर झिलमिला रही है | प्रकृतिको प्रेम-घांरामं उछल- 
उछलकर नहाना क्या उस प्यारे कृष्णको रिझाना नहीं है! 
अहा ! उस मोहनकी मधुर सुसकान प्रकृतिके इस निखरे हुए 
रूपमे इमारे मनको कैसा मोह रही है! 
खोज चन्द्रकी खिडकी जब त्‌ सर्ग-सदनसे हसता है, 
दृधिवीपर नवीन जीचनका नया विकास दिकसता है । 
जीमें आता है, किरनोंसे घुलकर .केवळ परभरमें , 
बरस पढ्‌ में इस शयितीपर विश्तृत शोमान्सागरमें । 
" छ --रामनरैश त्रिपाठी 
उस दूध-जैसी सुलकानकी प्यालीमें यदि. ह्म अपने 
जीचनको मिश्रीकी डलीकी तरह घोलकर एकरस कर दें, वो 
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हमारी सारी प्रकृति उसी क्षण सौन्दय-खागरमें कलोरू 
करने लगे | यह अभिलाषा ही कितनी मधुर है! हमारी यह 
प्रसति-अभिलापा जितनी ही जल्दी प्रेम-धारामें डब ज्ञाय 
उतना ही अच्छा | 
x x x x 

कैसी विशद्‌ व्यापकता है उस सुन्दरतमफे सौन्दर्यकी ! 
अखिल ब्रह्माण्डमें सौन्दर्य और माधुर्यको छोड़ और है दी 
क्या ? उसने अपने सौन्द्यके वाणोंसे प्यारी प्रझतिका रोम- 
रोम वेध डाला है। केला अलौकिक आखेटक है चह 
प्यारा पुरुषोत्तम ! 

उन वानन्द्र अस को जो न मारा | वेधि रहा सगरौ संसारा ॥ 

गगन नखत जो जाहिँ न गने | वै सब बान भोहिके हने ॥ 

घरती बान बेधि सब राखी! साखी उाइ देहि सब साखी ॥ 

ोर्व-रोव मालुस-तन ढे । सूतद्दि सूत वेधि अस गाड़े ॥ 

वरुनि यान अस ओ पहु, वेधे रन वन-ढाँख । 


सौचहिँ तन सब रोताँ, पंखिडि तन सव पाँख ॥ 
जायसी 


उस अनोखे शिकारीने अपने अचूक तीरोंसे खभीको बेघ 
दिया है, किसीको अछ्छता नहीं छोड़ा । प्रझतिका प्रत्येक अणु- 
परमाणु सौन्दर्य-वाणोंसे आहत होकर तड़प रहा है। सभी उसी 
तीर चलानेवालेकी खोजमें हैं । प्रकृति उस सुन्दरतमके पूर्ण सौन्दर्य 
को देखनेके लिप न जाने कबसे विरहाकुल है । उस छौसे लिपट 
जानेको डुनियाभरके प्रेमी पतंगे प्रयत्न करते रहते हैं, पर उनकी 
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अवशेष अदंसावना उन्हें घातक पहुँचने नहीं देती, और उनकी 
साध पूरी नहीं हो पाती | न सूरज ही उस अलवेले तीरंदाजुके 
पासतक पहुँच पाया और न चाँद ही । न पवनने ही अभीतक 
उस प्यारेका मझुमय स्पर्श कर पाया और न जलने ही अबतक 
उसके पेर पलार पाये हैं । चियोगिनी आग भी निराश होकर 
तभीसे आहें भर रही है-- 
चाँद सुरु शौ नखत तराई' । तेहि डर अंतरिख फिरहिं सवाई ॥ 
पवन जाइ तह पहुंचे चहा | मारा तेस लोटि सुइ रहा भ 
अगिनि उो,नरि-दुमी निश्राना। छुआँ उठा,उठि वीच बिल्ञाना ॥ 
पानि उडा, उडि जाइ न छुआ । वहुरा रोइ आइ शुँ चूथा ॥ 
जायसी 


सौन्दर्य-शारोंखे बिघो हुई प्रतिके आहत अंयोंको परम 

प्रेम ही अवतक रक्षा किये हुए है। प्रेमको ध्चलधाराने ही इन 
सारे घायलोंकों प्रियः मिलनको आशा दे रखी है। प्रकृतिका 
महान्‌ उपकार किया हे इस प्रे म-धाराने । धन्य ! 

ओस तृण-लता-कुसुम-विटप-पल्लव-सिंचन-रत । 

वहु तरु चन्दन-्करी सुरभि मत्नयाद्वि-अंकगत ॥ 

विविध दिव्य मणि जनित ज्योति उज्ज्वल उपकारी | 

वहु ओपषधीन्प्रसूत शक्ति जीवन-संचारी ॥ 

जगतन्जीवन्प्रतिपाढिका, पय धारा उरजों भरी | 

क्या हैं? नाना मूर्तिघर 'प्रेस-धार? ही अबतरी | | 

--दरिऔष 


ना 


दीनोंपर प्रेम 


Ce 7 किन ललल 


A म नामके ही आस्तिक हैं | हर बातमें ईश्वरका 
A 

तिरस्कार करके ही हमने "आस्तिकः की 
4 ऊ ची उपाधि पाई है | ईश्वरका एक नाम 
'दीनवन्धु' है। यदि हम वास्तवमें आस्तिक हैं, 
25 ईएचर-भक्त हैं तो हमारा यह पहला धर्म है,कि 


करें,उनकी सेवा करें,उनकी शुश्रूषा करे। तभो न दीनवन्धु ईश्वर हम- 
पर प्रसन्न होगा? पर ऐसा हम कब करते हैं ? हम तो दीन-दुर्वलोंको 
ङुकरा-छुकराकर ही आस्तिक या दीनबन्धु भगवानकै भक्त आज 
चने बैठे हैं । दीनबन्धुकी ओटमें हम दीनोंका खासा शिकार खेल 
रहे हैं । कैसे अद्वितीय आस्तिक हैं हम ! न जाने क्या समझकर 
हम अपने कल्पितः ईश्वरका नाम वीनवन्धु रखे हुए हैं, क्यों 
इस र्री नामसे उस लक्ष्मी-कान्तका स्मरण करते हैं-- 

दीननि देखि घिनात जे, नहिँ दीननि सों काम ! 

कहा जानि ते लेत है , दीनवन्छु को नाम॥ 

यह हमने सुना अवश्य है, कि त्रिळोकेश्वर श्रीकृष्णकी 

मित्रता और प्रीति खुदामा नामके एक दीन-दुर्बल ब्राह्मणसे 
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थी । यह भी खुना है, कि भगवान्‌ यढुराजने महाराज 
दुर्योधनका अतुल आतिथ्य अस्वीकार कर बड़े प्रेमले गरीव 
चिटुरके यहाँ साग-भाजीका भोग लगाया था! पर यह चार्ते 
चित्तपर कुछ बैठती नहीं हैं । रहा हो कभी ईश्वरका दीनबन्धु 
नाम, पुरानी सनातनी चात है, कौन काटे | पर हमारा भगवान, 
दीनोंका भगवान्‌ नहीं है । हरे हरे ! वह उन घिनौनी कुथियोंम 
रहने जायगा ? यह रल्न-जटित स्वर्ण-सिंहासनपर विराजनेधाला 
इश्वर उन शुक्खड़ घांगलोंके फटे-कटे कम्वलोंपर बैठने जायगा ? 
बह मालपुआ और मोहनभोग आरोगनेवाला भगवान उन 
भिखारियोंकी रुखी-सूखी रोटी खाने जायगा ! कमी नहीं हो 
सकता । हम अपने वनचाये हुए विशाळ राज-मन्दिरोमें उन 
दीनःदु्वलांको आने भी न देंगे। उन पतितो और अछूतोंकी 
छाया तक हम अपने खरीदें हुए ख़ास ईश्वरपर न पड़ने देंगे । 
दीन-हुर्व भी कहीं ईशवरभक्त होते छुने हैं ? उद्दरो, उदरो, यह 
कौन गा रहा है? उदरो, ज्ञरा सुनो ! घाद | तब यह खू ब रहा! 
मैं ढूँढ़ता तुके था जब कुज और वनमें , 
तू खोजतो झुरे था तव दीनके वतनमें ] 
तू आह बन किसीकी सुको पुकारता था , 
में था तुझे इलाता संगीतमें, भणनमें । 

तो क्या हमारे श्रीलक्ष्मीनारायणजी “दरिद्र-नारायण” हैं १ 
इस फ़कीरफों सदासे तो यही मालूम हो रहा है। तो क्या हम 
अ्ममें थे! अच्छा,अमीरोके शाही महलोंमें चह पेर भी नहीं रखता! 
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मेरे लिए सदा था दुखियोंके द्वारपर तू , 
मैं बाट जोहता था तेरी किसी चमनमें । 
हजरत खड़े भो कहाँ होने गये! 
बेवस गिरे हुश्“ोंके छू बीचमें खड़ा था , 
में स्वर्ग देखता था, झुकता कहाँ चरनमें ! 
—_रामनरेश त्रिपाठी 
तो क्या उस दीन-वन्छुको अब यही मंजर है, कि हम 
अमीर लोग, धन-दौलतको ळात मारकर उसकी खोजमें दीन- 
हीनोंकी झोपड्ियोंकी खाक छानते फिरे? 
x x xX x 
दीन-दुर्चलाको अपने असह्य अत्याचारॉकी चक्कीमें 
पीसनेचाळा धनी परमात्माके चरणों तक कैसे पहुँच सकता है। 
धनान्धको खर्गका द्वार दीखेगा ही नहों। महात्मा ईसाका यह 
खचन क्या असत्य है-- 

If thou wilt be perfect, go and sell that thou 
hast and give to the poor, and thou shalt have 
treasure in heaven; and come and follow me. Verily 
I say unto you, that a rich man shall hardly enter 
into the kingdom of heaven. And again I say unto 
you, if is easier fora camil to go through the eye 
of a needle than for ६ rich man‘to enter into the 


kingdom of God, 
अर्थात्‌ , यदि तू सिद्ध पुरुष होना चाहता है, तो, जा, जो 
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कुछ घन-दौऊत तेरे पाख हो, चह सब वेचकर कंगालों को दे दे । 
तुमे अपना खजाना खर्गमें सुरक्षित रखा मिलेगा । तव, आ और 
मेरा अजुयायी हो जा । में तुमसे सच कहता हूँ, कि अनवानके 
खगके राज्यमें प्रवेश करनेकी अपेक्षा ऊँटका खुईके छेदमेसे निकल 
जाना कष्टी आसान है | सहजोबाई भी यही चात कह रही हैं-- 
बढ़ा न जाने पाइदे साहिबके दरवार । 
द्वारे ही सूँ लागिहे 'सहजो' सोरी मार ॥ 
” चह ग्रीबोंकी गाँठका धन गान्धी भी तो इसी दीन-प्रेम- 
पर पागल दो रहा है । खादी उसे क्यों इतनी प्यारी है? इस- 
लिए कि उसे चहद देशके ग्रीयोंका प्रत्यक्ष दर्शन कराती है 
और उन गृरीवोके द्वारा ब्द दीनवन्धु रामका दर्शन कर रहा है। 
उसके खादी-प्रेमका यद्दी तो गूढ़ रहस्य है। नास्तिक पूं जी-पतिके 
प्रेमद्दीन हदयमें गुरीयपरवर गान्धीकी खादीको कैसे जगह मिल 
सकती है? किसानों और मजूदूरोंकी दूटी-फूरी फोपड़ियॉमें ही 
प्यारा गोपाळ वंशी चजाता मिलेगा । वहाँ जाओ और उसकी 
मोहिनी छवि निरखो। जेट-वैसाखकी कड़ो धूपमें मजुदूरके 
पसीनेको दपकती हुई बूं दॉमें उस प्यारे रामको देखो । दीन- 
दु्वळोकी निराशा-भरी आँखोंमें उस प्यारे छष्णको देखो । किसी 
धूल भरे दीरेकी कनोमें उस सिरजनहारको देखो । जाओ, 
पतित पद्‌-दलित अछूतकी छायामें उस लीळा-विहारीको देखो । 
उस प्यारे श्यामकी छवि देखनो हो है, तो, आओ, यहाँ आओ, 
तुम्हें आज हम वह दिखायँ-- 
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अमी किन्तु निर्धन भजूरकी अति छोटी अभिलापामें ; 
पतिछी वार जोहती बैठी गरीवनीकी आशासे । 
भूख-प्याससे दलित दीनकी भर्म-मेदिनी आहोंमें; 
दुखियोंके निराश आँसूमें, प्रेमी जनकी राहोंमें। 
तुम नजाने उसे कहाँ खोज रहे हो ! अरे साई, यहाँ बह कहाँ 
मिलेगा? इन मन्दिरोंमें बह राम न मिलेगा । इन मसजिदोंमें 
अल्लाहका दीदार मुश्किल है। इन गिरजोंमें कहाँ परमात्माका 
वास है। इन तीथोंमें चह मालिक रमनेका नहीं । याने वजानेसे 
भी वह रीझनेका नहीं। अरे, इस सब चरक-मरकमें वह कहां ? 
चह तो दुखियोंकी आहमें मिलेगा । ग्रीवाँकी भूखमें मिलेगा + 
दीनोंके डुःखमें मिलेगा । सो वहाँ तुम खोजने जाते नहीं। 
यहाँ व्यर्थ खोजते-फिरते हो ! 
दीनवन्धुका निवास-स्यान दीन-हदय दै। दीन-हृदय ही मन्दिर 
हैं, दीन-हृद्य ही मसज़िद है, दीन-हृद्य ही गिरजा है। दीन- 
डुर्बळका दि दुखाना भगवानका मन्दिर ढहाना है! दीनको 
खताना सबसे भारी धर्मचिद्रोह है । दीनकी आह समस्त धर्म- 
कर्माको भस्मसात्‌ कर देनेवाळी है। खन्तवर मल्हूकदाखने कहा है— 
दुखिया जनि कोइ दूखिये , डुखिये अति दुख होय । 
दुखिया रोइ एकारिदै , सब गुड़ मारी होय ॥ 
दीनोंको खताकर उनकी आइसे कौन मूर्ख अपने स्वर्गीय 
जीवनको नारकीय बनाना चाहदेगा, कौन ईश्वर-विद्रोह करनेका 
दुस्साहस करेगा? गुरीवकी आह भळा कभी निष्फल जा सकती हैन- 
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भुस? एाय गरीवी , कदु न निष्पक्ष आय | 
मरे पैलके चामसों , खो भसम है आय ॥ 
औरकी यात हम नहीं जानते, पर जिसके हद्यमें थोड़ा 
सा भी प्रेम है, वद दीन-दुर्वलॉंको कभी सता ही नहीं 
सकता । प्रेमी निर्दय कैसे दो सकता दै! उसका उदार हृदय 
तो दयाका आगार होता दै। दीनको घद अपनी प्रेममयी दया- 
का सबले वड़ा और पवित्र पात्र समझता है। दीनके सकरुण 
नेत्रीमें उसे अपने प्रेमदेवकी मनोमो दिंनी मूत्ति का दर्शान अनायास 
प्राप्त हो जाता है। दीनकी मर्म-मेदिनी आहमें उस पागलको 
अपने भ्रियतमक्रा मधुर आह्वान छुनाई देता है। इधर वदद अपने 
दिलका दरवाजा दीन-हीनोंके लिए दिन-रात खोले खड़ा रहता 
है, और उधर परमात्माका हृद्य-द्वार उस दीन प्रेमीका स्वागत 
करनेको उत्सुक रहा करता है। प्रेमीका हदय दीनोंका भवन है, 
दीनोंका हृदय दोनवन्छु भगवानका मन्दिर है और भगवानका 
हदय प्रेमीका चास'स्पान है । प्रेमीके इट शमे दरिद्रनारायण ही एक” 
मात्र प्रे मन्पात्र है। दरिद्र-सेवा दी खञ्ची ईश्वर-सेचा है। दीन- 
` दयालु ही आस्तिक दै, ज्ञानी है, भक्त है और प्रेमी है। दीन- 
डुखियोंके दर्दका मर्मो ही महात्मा है। गूरीबॉकी पीर ज्ञानने- 
दारा ही सच्चा पीर हे। कचीरने कहा है--- 
'कबिरा” सोई पीर है, जो जाने पर-पीर | 
जो पर-पीर न जानई, सो काफिर वेपीर॥ 


Os 
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7 
002, पनी पूज्य जन्म-भूमिके आगे, अपने प्यारे देशके 
(® सामने उस रंक इन्द्रका खर्ग किस गणनामें है । 
9 इसमें सन्देह ही क्या, कि 
जननी अन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी 
> खदेश खगसे ऊँचा न होता, तो भगवान 
रामके मुखसे ये दिव्य उद्दार निकलते ही कक्‍्यों-- 
जद्यपि सब चैक्कुण्ठ वखाना । वेद्‌-पुरान-विदित जग जाना ॥ 
अवध सरिस प्रिय मोहि न सोञ । यह प्रसंग जानई कोउ-कोऊ ॥ 
शति प्रिय मोहि इदाँके वासी । भम घामदा घुरी सुख-रासी ॥ 
उरुस 
और द्वारकाधीश श्रीकृष्ण अधीर हो-होकर वार 
चार कयां अवरुद्ध कएउसे यह कहते-- 
ऊधो, सोहि बज विसरत नाहीं । 
हंस-्सुताकी सु'दरि कगरी , अर कुजनकी छादी ॥ 
चे सुरमी, ये वच्छ, दोनी , खरिक हुष्ावन आही । 
स्वाज-वाल सव करत कोलाहल , नाचत गहि-गहि वादी. 
अनगन साँति करी वहु खीला जसुदा-नंद निबाहीं । 
"सूरदास? प्रसु रदे मौन हवे , यह कहि-कहि पताही ॥ 
२५ 
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अपने प्यारे देशकी सुध करके फोन ऐसा पापाणडदय 
प्राणी होगा, जो प्रेमसें बिहल न दो जायगा! जिसकी 
रजमें लोट-लोटकर हम खेले है. जर्दाक्की गार्योका हमने मीठा 
मीठा दूध पिया है, जदाँके इरे-भरे खेतका हमने अन्न 
खाया है, जहाँकी छुलघुली नदियोमें हमने कूद-कूद्कर 
कलोल किया है, जदाँकी दवासे इमने अपने मधुरतम जीवनको 
साँस भरी हैं, जाके आकाशमें दमने अपने स्त्रणं-स्वप्नों- 
को तैराया है, वहाँकी प्यारी-प्यारी यादपर क्या हम दो बूँद 
आँसू भो न चढ़ाये ? अपने देशको देखकर हम आनन्द” 
सागरमें क्यों न डूब जायं ? 
जिसकी रमे लोट्लोटकर बढ़े हुए हैं; 
घुटनोंके चल सरक-सरककर खड़े हुए हैं। 
परमहंस-सम याल्य-कालमं सव सुत्न पाये; 
जिसके कारण भूख-भरे हीरे कहळाये। 
इम खेले-झूदें इर्पचुत जिसकी प्यारी गोदमें; 
हे मातृभूमि, तुको निरज मग्न क्यों न हों मोदमें ? 
--नैयिल्लीरार॒ण य 
जिसके दिलमें देशके लिए दर्द नहीं, बह मुर्दा है! चह 
दिल जिन्दादिल कंसे कहा जा सकता है! |, 
जिसको स निज सौरव तया निज देशका अभिमान है। 
वह नर नहीं, नर-पछ्च निरा है, और मतक-समान है 8 
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जिसने डुब्चेचतन ( स्वदेश-प्रेम ) की मस्तीमें फूम-फूमकर 
यह नहीं गा दिया, कि-- 
गुंचे हमारे दिलके इस बाग़में खिलेंगे, 
इस ज़ाकसे उठे हैं, इस ख़ाकमें सिँगो । 


उस भुर्दा-द्लिकों भम-रसकी मिठास कहाँ नसीव 
हो सकती है? अपने देशकी पवित्र खाकपर जिसने अपने 
जीधनकी प्यारी-प्यारी घड़ियाँ नहीं चढ़ा दीं, चह, समझ 
लो, मरतेद्म तक प्रेम-रसका प्यासा ही रहा | न चह चिश्व- 
प्रेम ही पा सकेगा और न ईशवर-प्रम ही साथ सकेगा। 
चह भस्त स्वामी राम, जो अपना दिल विश्व-प्रेमके गाढ़ें 
रैंगमें रंग चुका था, देखो, भारत-भक्तिकी गंगामें डुबकियाँ 
ख्याता हुआ क्या कह रहा है-- 


में सदेह भारत हूँ । सारा भारतवर्ष मेरा शारीर 
है। कन्याकुमारी मेरा पैर और हिमालय मेरा सर है! 
मेरे चालोंकी जराओंसे गंगा चह रही है। मेरे सरसे 
ब्रह्मपुत्र और अटक निकली हैं । चिन्ध्याचल मेरा ळ॑गोट है । 
कारामंडल मेरा दायाँ और मळावार मेरा वायाँ पैर है । 
में सम्पूर्ण भारत हूँ । पूर्व और पश्चिम मेरी दोनों झुजापँ 
हैं, जिनको फेळाकर मैं अपने प्यारे देश-पेमियोंकों गळे 
लगाता हूं । हिन्दुस्तान मेरे शरीरका ढाँचा है, और मेरी आतमा 
खारे भारतकी आत्मा है । चलता ह तो जशुभव करता हूँ, कि 
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तमाम हिन्दुस्तान चल रहा है, और जब में बोलता हं, तो 
तमाम हिन्दुस्तान बोलता हे। ” 
बह आत्माराम रामतीर्थ सदेश-प्रेममें उन्मत्त होकर एक 
स्वलपर लिखता है-- ह 
४ हे गुलामी ! अरे दासपन ! अरी कमज़ोरी ! अब समय 
भा गया, चाँधो बिस्तर, उठाओ ऊत्ता-पत्ता, छोड़ो मुक्तपुरुपाँ- 
के देशको | सोनेवालो ! चाद्ळ भी तुम्हारे शोकमें रो रहे हैं; 
बह जाओ गंगामें, डूब सरो समुद्रमें, गल जाओ दिमाळयमें । 
रामका यद शरीर नहीं गिरेगा, जयतक भारत वह्दाछ न हो 
लेगा | यह शरीर नाश भी हो जायगा, तो भी इसकी हड़ियां 
द्धीचिकी हड़योंके समान इन्द्रका चज्र वनकर दैतके राक्षसको 
चकनाचूर कर दी देंगो। यदद शरीर मर भी जायगा, तो भी 
इसका ब्रह्म-बाण नहों चूक सकता |” 
जुरा आँख फाड़कर देख ळे आगकी इन चिनगारियोको। 
जुरा कानका पर्दा इटाकर खुन लें वञ्रकी इन कड़कोंकों ! 
विशव-प्रेमका स्वाँग रचनेघाके चे विलासी निइछे और 
छान-भक्तिकी ध्वजा उड्धानेवाले वे काम-कांचनके दाख । उस 
अवधूतका यह मरुती-भरा गोत भी थे सुन लें-- 
देखा है, प्यारे, मैंने दुनियाका कारखाना ;. 
सैरो-सफुर किया है, छाना है सब जुमाना। 
अपने वतनसे वेइतर कोई नहीं ठिकाना ; 
खारे वतनको गुलसे खुशतर है सबने माना । 
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देश-भक्तिकी क्या ही रंगीली गंगा वह रही है! 

सारे जहाँसे भ्रच्चा दिन्दो्खी एमारा। 

एम युल्युले हैं उसकी, वह थोसताँ एमारा॥ 

x x x ८ 
क्या सचमुच ही “सारे जहाँसे अच्छा इिन्दोस्वाँ इमारा' दै! 

शक ही क्ष्या। अच्छा, आप ही फदे- 
कहाँ है. कोई ऐसा स्थान, जगतर्म जैसा हिन्दुखान ? 
इमारा प्यारा हिन्दुखान, जगतसे न्यारा हिन्दुखान । 
कि जिसको प्रेमी श्रीभगवान, करे नित नूतन भ्रमनभ्रदान । 
अतः कर बढ़ा ध्र म-श्चभिमान, ग्रोमकी रखता दो जो शान] 
पड़ी हो जिसे प्रेमकी यान । 

कहाँ है कोई ऐसा स्यान, जगतमें जैसा हिन्दुस्तान ? 
इमारा प्यारा हिन्दुस्तान, जगतसे न्यारा हिन्दुस्तान । 


भले ही समझदार लोग इसे हमारा भावाचेश कहें 
उनके कहनेकी हमें कोई पर्वा नहीं । प्रेममें भावुकता न दो, यदद 
कैसे हो सकता है ? भाघुकता कर्म-खाधनामें कैसे बाधा 
पहुँ चायगी, यह हमारी समभमें नहीं आता | आज संसारका 
सर्वश्रेष्ठ पुरुप गान्धी क्या भावुक नहीं दै! उसकी भावुकतामें 
ही तो उसका महात्मापन है। वह डेढ पसलीका गान्धी आज 
अपनी भावुकतासे ही तो हमारे हृदयमें घोर प्रळय मचा रहदा है। 
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कुछ कहो, भाई, इम तो यही गायेंगे और फिर गायँंगे। ईशे 
वा विश्द-प्रेमका संगीत हमारी इसी भाचनामें विद्यमान है- 

सारे जहाँते अच्छा हिन्दोस्ता इमारा। 

इम इजडलें हैं उसकी, वह चोस्ताँ हमारा ॥ 

पागल होकर जुरा अळापो तो, भाई, इस दिव्य भारत- 

गीतको । दिखमें कैसी एक लद्दर उठती है, इद्यसे कैसा कुछ 
रस छरूकने लगता है । जुरा अपने दीवाने दिलको नचाओ तो 
देश-मेमकी चिलोळ लहरोंपर | तनिक अपनी आखाको रुला तो 
देखो देशकी दीन-दीन आत्माके साथ । देश-प्रेसमें सस्त होकर 
प्रक चार कह तो दो, मेरे प्यारे ! 

हुब्बे वतन समाये झाँखोमें नूर होकर, 

सरमें ख़्मार हो कर, दिल्में सुरूर होकर। 

उँज्ेका भर दे, ऐ प्यारे देशप्रेम, इन अँधेरी आँखोंमें; उड़ेछ 

दे बद मरःमिरनेकी मस्तीको प्याळी इन बातूनी दिमागाँमें; डाल 
दै चद आनन्दको जान इन मुरदार दिल्लोंमें । तू समा जा, इमारे 
दिलोंमें समा जा, हमारे दिमागोंमें समा जा, हमारी नस-नसमें 
खमा जा, रोम रोममें समा ज्ञा । ऐ हमारे देश ! ऐ हमारे देशके 
प्रेम] तुमे छोड़ और किसे प्यार करें कोई किसीको प्यार करता 
है, कोई किसीको प्यार करता है, पर हम कुचळे हुए. गुरीरबॉका 
घन तो एक तू ही है, हमारो छुं घळी आँखाका तारा तो तू दी 


है, हमारे प्राणोंका प्यारा तो तू ही है। 'चकबस्त' साहबने 
सच कहा है-- 
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चुलबुलको गु सुवारक, गुलको चमन सुत्रारक ; 
एम चेकको अपना प्यारा घतन झुवारक | 
हमारा देश, हमारा प्राण-प्यारा देश ही हमारा जीवन- 
सर्वस्व है, हमारा आराध्य विश्व दै, हमारा उपास्य ईश है! 
हमारे यहाँ की गरीय मज़दूरिन भी प्यारे भारतपर बलि-बलि 
जाती है। पुतलीघरकी बह मतवाली मजदूरिन कैसा मीठा 
मद-भरा गीत गा रही है! 
_ में तो भारत पै यलि-यलि जाते। 
गुहयाँ, में तो भारतपै वलि-बल्षि जाऊँ। 
भारत है मेरा प्राणोंका प्यारा, 
दिका दुळारा, जोवन-अधारा ! 
उसपै तनमनको वारू, उसपै त्रिभुवनको दार; 
उसको पळकों पै धारं, उसको दिपै वेढा; 
मैं तो भारत पै वलि-यलि जाऊं, 
गुहयाँ, में तो भारत पे वलि-वलि जाउँ । 


भारत हैं मेरा प्यारा लजनवा, 
करता कलोलें मेरे दिजके पलनवा; 
उसको गोदिया उठाझँ, उसके कजरा लगाउ , 
उसको मख-मल न्हिजाउँ उसको थ घरा पिलाउँ, 
मैं तो भारत पै बलि-बक्ति जाउँ, 


गुइया, में तो भारत पै बलि-वलि जाऊं! 
-—भीधर पाठक 
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तभी तो यह विवेकी और तेजस्वी भारत उस मतवाली 
मजुदूरिनको एक दिन अपने सान्राज्यकी रानी बनाने जा रहा 
है । जो उसपर वलि-वलि जा रदी है, वही रानी होगी-- इसमें 
सन्देह ही क्या! जो सेवा करेगा, वही मेवा खायगा | मजदूर 
अपने देशपर मरना जानता है। किसान अपने प्यारे खेतमें खादकी 
तरह खप जाना जानता है। इसीलिए भारत आज उन्हें अपने 
अङ्कुमै भर रहा है,उन्दै अपना रहा है और खू द्‌ उनका चन रहा है । 
चह तो प्रेमका भूखा है । देश उसीका है, जो उसपर प्रेमपूर्वक 
बलि हो जाता है। पूँजी-पतियोंके प्रेम-द्दीन हुदयोमें वह कैसे 
रह सकता है! मुक्त पुरुषोंके देशको ये शुद्र लक्ष्मीके दाख 
कवतक क़ैद किये रहेंगे ! निश्चय है, कि वह इन मदान्ध सत्ता- 
धारियोंके हाथसे मुक्त होगा और अवश्य होगा । पर उसे करेंगे 
स्वतन्त्र वे ही डरावने अस्थि-कंकाल, जिनकी नस-नतसका खून 
बड़ी निर्द्यतासे चूल लिया गया है, पर जिनके दिलोंमें देश- 
प्रेमका तूफानी समुद्र अब सी कान्ति-क्रीड़ा कर रहा है । जिनकी 
यही एकमात्र अभिलापा हे, चे ही स्त्रतन्त्र भारतका मुखन्चन्द्र 
देखेंगे-- 

गर्दो झु वार याँका खिलअत है अपने तनको ; 
मरकर भी चाइते हैं ख्राके वतन कफुनकों। 


== चद्धवत्त 
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“यह प्रेम कौ पंथ करार मदा तरवारकी घार पै धावनो है'-इस 
भीपण सत्यका प्रत्यक्ष अनुभव एक देश-प्रेमीकों ही होता 
है | खाँड़िकी घारपर दौड़ना है देशसे प्रीति जोड़ना और 
अन्ततक उसे एकरस निभा ले जाना। एक पंजाबी गीतमें 
कोई पागल प्रेमी गा गया है-- 
सेवा देशदी जिंदड़िए वढी थौखी , 
गल्ला करनियाँ ढेर सुखल्लियाने। 
निन्हाँ इस सेवा विच पैर पाया, 
उन्हं खक्ख सुसीवतां अछियाने । 

अरे, बड़ी कठिन है देशकी सेवा । बातें बनाना तो बड़ा 
आसान हैं , पर मर्दानगीसे कुछ कर दिखाना जुहरका घूँट 
पीना है । जिन अल्दड़ छुपूतोंने इस प्रेम-पथपर पैर रखा, उन्हें 
लाखों सुखीवतें झेलनी पड़ीं । कथनी और करनीमें एथिची 

और आकाशका अन्तर है। कवीर साहव कहते हैं-- 

कथनी मीठी खाँद-सी , करनी विपकी लोय। 

कथनी तजि करनी करै , विपसे अस्तृत होय 

वही कुछ कर शुजृरता है, जिसे बातें बनाना नहीं आता, 
सर देना आता है । जो अपनी खुदीको किली लगनकी आगमे 
जछा जानता है, वही यह देशकी होली खेल जानता है। मौतको 
छातीसे ळगाना दममेंसे आज कितने जानते हैं ! अपने पवित्र रक्तसे 
भक्तिपूर्वक प्यारी माताके पाद-पद्म पखारना हमने अभी सीखा 
“ही कहाँ है! रक्तदान माताको अभी दिया ही किदनोंने है ? 
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माँके पक पगळे ऊडकेने उसके पैरॉपर अपनी रक्ताञ्जलि 
'चढ़ाते समय, उस दिन,कहा था-- 

“मुक-जैसे गरीब और मूर्ख पुत्रके पास तेरी भेंटके लिए 
माँ | अपने रक्तके अतिरिक्त और हो ही क्या सकता है ! सो 
अब इसे ही तू रुवीकार कर ।” 

धन्य तुभे , कोई कुछ कहे, तू तो अमर हो गया-- 

फटे हुए माताके अंचळ्को बढ़कर सीनेवाज़े ! 
तुझे बधाई है, भ्रो पागन्न ! मरकर भी नीनेवाले [ 


ऐसे उन सभी छालोंको बधाई है, जिन्होंने फाँसीकी 
रंगीली रस्सी चूमकर प्यासी मौतको छातीले लगाया है। वे 
खारे कोइनूर अनन्त काळतक माताके ताजमें जड़े रहेंगे । वे 
सुक्तिन चाहँगे । उनकी कामना तो यह है, कि वे बार-बार भारत 
माताकी ही गोदमें जन्म के और उसीकी सेवा करते हुए प्राण- 
पुष्पाञ्जलि चढ़ाया कर । उनके मरघटोंसे प्रेमकी लपट सदा 
उठा करे, उनकी कर्त्रोकी भिट्टीसे डुब्चेववनकी खुशबू आया 
दिल्लसे निकचेगी न मरकर भी वतनकी, उत्फ़त ; 
मेरी मिद्दीसे भी ख़ुशबूए वफ़ा आयेगी। 
जदाँकी भी मिट्टीसे यह देश-प्रेमकी खुशबू आ रही हो, 
चह जगद किस काशी या कावेसे कम है ! स्चा तीर्थस्थान वही 
दे, जहाँ किसी देश-प्रेमीने अपनी माठ-भूमिपर प्राणोंके पवित्र 
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पुष्प चढ़ाये हों । अमर शहीदोंके इन तरण-तारण तीथाँकी 
महिमा कौन गा सकता है? घन्य है वह पथ, जिसपर हो वे 
देशके मतवाले छाल मातृ-भूमिपर शीश चढ़ाने जाते हैं । एक 
पुष्पकी अभिलापा देखिए--- 

चाह नहीं, में सुर-बालाके गहनोंमें गूंथा जाउँ , 

चाह नहीं, प्रेमी-मालामें बिघ थ्यारीको जलचाऊ । 

चाह नहीं, सम्राटोंक़े शवपर, हे हरि डाला जाऊ, 

चाह नहीं, देवोंके शिरपर चढ, , भाग्यपर्‌ इठलाऊ । 

सुरे तोड लेना वनमाली ! उस पथमें देना तुम फेंक , 

साठ्भूमिपर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावें वीर अनेक ॥ 
~—भारतीय आत्मा 
हमें चाहिए कि और नहीं तो कभी-कभी दो बूँद आँसू 
तो उन स्मशानोंपर, उन कृब्रॉपर चढ़ा दिया करें । उन कृन्नोंपर 
हमारा वह रोना ऐसा हो, जो औरोंको भी रुला दे । हम बेकल 

और कर ही क्या सकते हैं-- 
हर दर्दमंद दिलको रोना मेरा, रुला दे, 


बेहोश जो पढ़े हैं, शायद उन्हें जगा दे। 
--एकुबाल. 


प्रेम-महिमा 


प्र सकी चाणीमें सामध्यं है, जो हे जगदाराध्य 
प्रेमदेव ! तेरी अवर्णनीया महिमाका यथार्थ 
गायन गा सके ? धन्य है तेरी अनिर्वचनीय 
गाथा ! धन्य है तेरे अतक्य और अचिन्त्य 

` रहस्य ! धन्य है तेरी अतुलनीय शक्तिं ! कौन 
कह सकता है तेरी अकथनीय कथाको ? 


जो आवे तौ जाय नहिं, जाय तो आवै नाहि ! 
अकथ कहानी प्रेमकी, सझुकि छेहु सनमाहि ॥ 


श्रीकृष्ण-सखा सुरेन्द्र-ुरु बृहस्पतिके शिष्य थे। 
सदान तत्वज्ञानी थे | उन्हें अपने प्रकाण्ड दाशनिक ज्ञानका 
अखण्ड अभिमान था । गर्व-गंजन गोपाल कृष्णने अपने तत्त्ववेत्ता 
मित्रसे प्रसंगवश़ा एक दिन कहा, कि, भाई ! मेरे वियोगमें 
अत्यन्त व्याकुल बज-वासियोंको ज्ञानोपदेश देकर क्या तुम 
उनकी विरह-च्यथा दूर न कर सकोगे ? मेरा तो विश्वास है, 
कि तुम अवश्य ही उन गँवार गोप-गोपियोंके डार्चाँडोल चिन्तको 
मेरी ओरसे इटाकर परमार्थमें लगा दोगे | सो-- 


प्रेम-महिमा ३१७ 


उद्धव ! यह मन निश्चय जानो । 

सन क्रम वचन में तुक्हें पठावत, घजकों चुरत प्ञानो ॥ 

पूरनवझ, सकल, अविनासी, ताके तुम हौ ज्ञाता । 

रेख न रूप, जाति कुल नाहीं, नहिं जाके पितु-माता ॥ 

यह मत दै गोपिज्ञुकों आवहु, विरह-नदीमें भासति । 

'सूर” तुरत यह जाय कहा तुम, घ्रह्मविवा नहिं झसति॥? 
अव, विलम्ब करनेका समय नहीं है । चिरह-नदीमें मेरे 
प्यारे बज-वासी इवते जा रहे होंगे । सो, भैया, दया करके उन 
सांसारिक सूढ़जनॉको अपने ज्ञानोपदेशका अवलम्ब देकर 
शीघ्र ही बचा ळो। जाकर उनसे कहो, कि बिना ब्रह्मात्मैक्यके 
मुक्ति भाप्त न हो सकेगी । द्वारिकाधीशके द्वारा प्रोत्साहित 
होकर अपने अगाध तत्तव-शानमें विमग्न महात्मा उद्धव बरज- 
चासियोंको पट्ट शिष्य बनाने चळे। ब्रज-देशमें आपका स्वागत तो 
अच्छा हुआ, पर आपके महँगे त₹व-क्षानको किसीने साग-पातके 
भी मोळ न खरीदा ! बड़ी फजीहत हुई । आये थे औरोंको मू डने, 
पर ख़ुद ही मुड चळे ! अबलाओंके निर्बल प्रेमने आपके प्रबळ 
प्रचंड ज्ञानको पछाड़ दिया । गोपियाँ ज्ञानिराज उद्धचसे 
कहती हैं-- 
` जो कोउ पावै सीस दै, ताकौ कीजै नेम । 
सधुप, इमारी सौं, कह, जोग भजौ किधौं प्रेस ? 
प्रेस प्रेम सों होय, प्रेस सों 'पारहिं जैये। 
प्रेम वध्यौ संसार, प्रेम परमारथ पेये॥ 


३६८ प्रेम-योग 


पै निष्चे नेम कौ, जीवन मुक्ति रसाल। 
साँचो निहचै प्रेम को, जो मिलिए नंदलाल 


यह सिद्धान्त सुनकर दर्शन-केसरी उद्धबका जो दाल 
हुआ, उसे आँघरै सूरके ही मार्मिक शाब्दोमें खुनिए--- 
सुनि गोपिल को प्रेम, नेम उधो कौ भूल्यौ। 
यावत्र गुन गोपाल फिरत कुजनमें, फूल्यौ ॥ 
छुन गोपिनुफे पग धरै, धन्य तिहारो नेम । 
धाय-धाय ब्रूम सेंटी, ऊधो छाके प्रेम 
उपदेसन भायों हुतो, सोहि अयौ उपदेस । 
उधो जदुपति पै गये, किये गोपको भेस॥ 


शानिश्रेष्ठ उद्धव प्रेम-विशव-विद्यालयसे प्रेमीकी डिगरी 
दाखिल करके श्रीहष्णके सम्मुख, देखिए, अब किस रूपमें 
उपस्थित हो रहे है-- 
गोकल कौ सुख घाँडिकें, कहाँ बसे हौ आय ! 
इपाचन्त हरि जानिकें, ऊधो पकरे पाय ॥ 
देखत मज को मेम, नेम कछु नाहिंन भावै | 
उमद्.यौ नैननि सीर, भात कछु कहत न आवै ॥ 
धन्य, उद्धव, धन्य ! 


सूरस्याम' भूतस गिरे, रहे नयन-शत्र छाय। 
भय, तनिक, नन्द्नन्द्नका ताना, सुनिए, कैसा दे रहे हैं--- 


प्रेम-मदिमा ३६६ 
पाछि पीतपट सों झछ्ो, 'आये जोग सिखाय £” 
कदो, भैया, उन गँवार ब्रज-वासियोंको योग-व्रिद्या्मे 
पारंगत करके आये हो न! देवगुरु ! चेले-चेलियोंने दक्षिणा 
क्या दी है ! कितनी ऊँची और गहरी है प्रेम-तच्वकी महिमा ! 
x x x x 


यह रख-विद्दीना रखना प्रेम-रसकी महिमा गाकर ही 
सरसा दो सकेगी । प्रेम-रसका एक विन्दु धारण करके ही 
रल-गर्भा वसुमती 'रसा' नामसे अलंरृता हो सकी है। फिर 
क्यों न प्रेम-महिमाको हम अनिवंचनीय कहे? हमारे खहदयवर 
सत्यनारायणकी यह सूक्ति कितनी सध्वी और सरस है 


अगम भनिर्वंचनीय, परे जासों कछु यस ना; 
यरनत रस रमनीय रहत रसनामें रस ना। 
अचला अवसि रतन-गभां बसुसती सुएावति ; 
किन्तु प्रेम-रस-रती धारि यह रखा कहावति॥ 


यदि यदह अचला पृथिवी प्रम-रससे यदा-कदा सिचती न 
र्ती, तो अबतक इसमें सरसताका कहीं पता भी न चलता । 
कभीकी जल-बलकर राख हो गई होती । किन्तु कुछ खोगोंकी 
घारणा इसके बिल्कुल विपरीत है। चे प्रमको सरस शीतल न 
कहकर अझिकी भाँति दाहक बता रदे हैं । क्या उनका कथन 
असत्य है ! नहीं, सच है। प्रेम-ञ्चाळामें जो जल चुका है, 


‘oo प्रेमयोग 


उसे ञ्चालासुखीकी भी अग्नि चन्दनके समान उण्डी जान पड़ती 
है। धन्य है प्रे माञ्निमें जला हुआ प्यारा प्राणी ! 
जेहि जिउ प्रेम, चैंदन तेहि आगी । प्रेम-चिहून फिरे दर भागी ॥ 
प्रेस के यि जरै जो कोई । दुख तेहिकर न श्रविरया होई॥ 
~~जापश्षी 

श्रीरामके प्रेममें दधा जनक-तनया सीताको जला देनेकी 
किख अझ्निमें शक्ति थी ? लक्ष्मणकी रची हुई बद चिता माता 
मैथिलीके प्रेम-स्पर्शसे क्या चन्दूनके समान शीतल न दो गई 
थी १ सच है, जो प्रेमकी परीक्षामें उत्तीर्ण हो चुका, उसकी 
इछिमें अद्नि-परीक्षाका कुछ भी मद्व नहीं रह आता । भाई, 
ग्रेभाझिका दाइ इुःखदायी नहं, किन्तु सुखदायी होता हे, 
अददा | उस आगकी जलन भी कितनो उण्डी होती है ! 

x ‘x २८ x 

उसे पानेके और भी तो अनेक उपाय हैं, पर सबसे सञ्चा, 
सबसे ऊँचा और सबले सरळ साधन तो पक प्रेम ही इस 
जगतमें है। प्रेम साधन भी है और साध्य भी है, क्योंकि ईश्चर 
भी तो प्रेमरूप ही हे। इसीसे तो उसकी महिमा असीम और 
अनन्त है । केसे कहूं उसे ! यद्यपि वह अनिर्वचनीय है, तथापि 
कुछ-न-कुछ तो उसपर कहा दी है-- 

तदपि कहे बिजु रहा न कोई । 
इस न्यायसे इस अधम अनधिकारी लेखकने भी, अपनी 


प्रेमन्महिमा ४०१ 


उस 'अन्नुराग-वादिका!? में, प्रम-लाधनके महत््वपर कुछ यों ही 
लिख डाला है, आपका बहुमूल्य समय नष्ट तो अवश्य होया, 
“पर आपके अभिसुख उस पदको उपस्थित करनेके अर्थ मन 
अधोर-सा हो रहा है । विश्वास है, आप मेरै इस दुल्साहसपर 
मुझे अवश्य क्षमा-प्रदान कर देंगे-- 
साधन आन अप्रेमनसम नाहीं । 
साँचेह याकी सरि न मिली कहुँ युवन चतुर्देस माहीं ॥ 
थाको परसि द्ववत डर अन्तर, वहति घह्म-रस-धारा । 
होत पुनीत पुन्य जीवन यह, मिलत अनन्द अपारा ॥ 
ज्ञान, जोग, तप, कसै, उपासन, साधन सुकृत धनेरे । 
भये जाय सब नेइ-नगरमे बिन दामनके चेरे ॥ 
अन्य सवै साधन, मेरे मत, मारग कुटिल कॅटीले | 
राज-डगर “हरि? प्रेम, चल्षत जह स्याम-सुरूप-रैगीले ॥ 
प्यारेकी उस नगरी तक पहु चा देनेवाला मेम ही एक राज- 
मार्ग है। इस संखार-सागरसे तार देनेवाळा प्रेम ही एक कुशल 
कर्णधार है। भैया, प्रेम ही यहाँ नेया है और प्रेम ही उसका 
खेचेया है । मित्रचर “रज” ने अपनी "प्रम-सतसई' में लिखा है-- 
बिना श्रेम भव-सिधु “रज? को करिहै निरवार | 
प्रेमनाव पर जो चढ़ै, ग्रेम रूयाये पार ॥ 
प्रेम प्रेसकी नाव “रज? प्रेमढि खेवनहार। 


प्रेम-चढ़े अव-सिछु तें, प्रेस खयाये पार॥ 
२६ 


४०२ प्रेमयोग 


अतणच प्रम ही समस्त साधनोंका शिरोमणि है । बिना 
इस साधने अन्य सर्व साधन निष्फल हैं । कोई फैला ही चतुर 
हो, कैसा ही शानी हो, केसा ही रसिक हो, किन्तु यदि बह प्रेमी 
नहीं है, तो उसका चातुर्य्य, उसका शान और उसकी रसिकता 
व्यर्थ है । कहा ऐ-- 
परम चतुर पुनि रसिकवर, कॅसोहू नर होय। 
मिना प्रेम रुखो लगे, यादि चतुरई सोय ॥ 
—रसखानि 
अखिल ब्रह्माएड परमात्माके अघीन है, और परमात्मा 
प्रेमके अधीन है। भगचान्ने प्रेमको स्वयं अपनेसे भी बड़ा माना 
है। प्रेमकी महिमा मनुप्य तो क्या, स्वयं देवाधिदेव भगवान्‌ हरि 
भी नहीं गा सकते-- 
हरिके सय आधीन हैं, हरी प्रेम-आधीन। 
याहीते हरि आही, याहि वद्प्पन दीन i 
“-रसखानि 
प्रेममय भगवानका इस प्रेममयी रुश्टिमें नित्यचिहार हो 
रहा है। प्रेम हरि-रूप तो है ही, हरिसे कुछ बड़ा भी है । जैसें 
राम न सकहि' नामन्युन गाई' कहा गया है, वैसे ही श्रह्म न 
सिकाई ns गाईँ' भी इम कह सकते है। ब्रहम प्रेमले ही उत्पन्न 
होता ६ न ! अ्रह्मरूपी कार्यका कारण प्रेम ही है न १ तब उसे हम 
तुम्दारे प्रह्मले बड़ा क्‍यों न मानें ? उसके '्रस-जनकत्व? का क्या 
आप प्रमाण चाहते हैं ? अच्छा, लीजिए प्रमाण--- 


प्रेम-महिमा ४०३ 
हरि व्यापक सवेश्र समाना । प्रेमतें प्रगट होहि मैं जाना | 
-_दुलसी 
प्रहाद्के प्रेमने ही तो नृसिह भगवानको उस पत्थरके खम्मे- 
से प्रकट किया था । कितना प्रवल न होगा उस बाळभक्तका प्रेम! 
सेवक एक-तें-एक अनेक भये 'तुज्ञसी' तिहुँ तापन-ढाढे | 
प्रेम बढौं प्रहादहि को, जिन पाहनतें परमेसुर काढे ॥ 
गोखाईजीके मतसे "मूति-पूजा” का श्रीगणेश उसी दिनस 
हुआ-- 
प्रीति प्रतीति वढी तुलसी तथतें सब पाहन पूजन लागे । 
x x x x 


मौळाना रूम प्रेमकी महिमाका गान करते हुए केसे मस्त 
हो रहे हैं ! कहते हैं-- 

“ए मेरे इश्क, तू खुश रद, क्योंकि मुझको तुझसे आराम 
, मिलता है। तू दी मेरा सौदा है, दिन-रातका काम है । ऐ 
मेरी हर बीमारीके इलाज ! तू खुश रह, मुझ पर छपा-दष्टि 
बनाये रख; तू ही मेरा वैद्य है, बीमारियॉसे क्‍्राकृतिक संस्कारों- 
से तू ही छुटकारा दिळानेवाळा है। ऐ मेरे प्यारे इश्क ! त्‌ मेरे 
लिप अफलातून और जालीनूस है। मेरी तरफ्‌ आ और मुझे 
तन्दुरुस्त बना। 2८ ` % 2% >» तेरे घोड़ेपर 
सवार होकर ज़मीनकी खाक भी आसमानकी सैर करती है! 
हेरा इशारा पाकर ही पर्वत नाचने रगं जाते हैं” 8 


+ मौलाना रूम और उनका कान्य । 


“४0०४ प्रेम-्योग 


ऐसी है प्रेमक्री मदिमा। अनन्त मदिमामय दे बद साधक, 
जो प्रेमकी साधना किया करता है । प्रेमी ही पुरुषोत्तम ई- 
ज्ञान ध्यान मद्धिम सये , जप तप संम मेम । 
मान सो उत्तम जगत जन, घो प्रतिपारै प्रेम # 
उसमान 
आओ, अच इमलोग प्रेमी हरिञ्चन्द्रके साथ प्रेमकी वधाई 
गाकर अपनी-अपनी रखनाको पवित्र करें-- 
सव मिलि गाओ प्रेस-वयाई। 
यहि संसार रतन इक प्रेमहि, और दादि चतुराई ॥ 
प्रेम विना फीकी सव याते, कहहु न लाख बनाई । 
ओग ध्यान जप तप ब्रत पूजा, प्रेम विना विनसाई ॥ 
, हावन्भाव रस-ञ्ज रीति यहु, कान्य-कला-कुसलाई । 
विना छोन विजन सो सवदी, प्रेमरहित द्रसाई ॥ 
प्रेमहि सों हरिंहू प्रगटत हैं, यदपि ब्रह्म जग-राई । 
तासों यहि जग प्रेम सार है, और न आन उपाई ॥ 


गीतापेस गोरखपुरकी पुस्तकें 


१-श्रीमञ्चगवद्वीता-मूछ, पदच्छेद, अन्वय, साधारणभाषा- 
टीका, टिप्पणी, प्रधान और सूक्ष्मचिपय- 
सहित, मोटाटाइप, मजबूत कागज, सुन्दर 
कपड़े की जिल्द, ४ रंगीन चित्र ५७०पृष्ठ १।) 
२-५ मोटा कागज, बढ़िया जिल्द २) 
३-श्रीमङ्गगवट्गीता-प्रायः सभी विषय १।) वालीके समान, एक 
विशेषता, श्छोकके सिरेपर भावार्थ 
छपा हुआ, साइज और टाइप कुछ छोटे 
पृष्ठ ४६८ मूल्य ॥=) सजिल्द ॥») 
हिन्दीमें अपने ढंगकी सबसे सस्ती 
श्रीमद्भगवद्गीता 
श्लोक और साधारण भाषाटीकासहित ३५२ पृष्ठकी शुद्ध 
छपी और अच्छे कागजकी सचित्र कचर । पुस्तकका दाम 
सिर्फ /)। सजिल्द ४) 
श्रीमद्भगवद्गीता 
केबल भाषा मोटे अक्षरोंमें 
उन लोगोंके लिये, जो संस्कृत म्छोंक नहीं पढ़ सकते, एक 
तिरंगे,चित्रसहित, दाम |) सजिल्द 9) 
श्रीसङ्घगवद्ीता 
मूल, विष्णुसह्रनामसहित, चार चित्र, सजिल्द १३२ 


पृष्ठका दाम 2) 
क 


(२) 
श्रीमद्भगवद्गीता 


भूछ, मोटा टाइप, एक तिरंगा चित्र >)सजिल्द ।८) 


श्रीसद्टगवद्गीता 
ताचीजी साइज, सजिल्द २६६ पृष्ठ आकार २५३ ३ इञ्च दाम») 
` गीता-डायरी * 
जिसमें अमूल्य शिक्षाएं,सरकारी विभागके मुख्य मुख्य नियम, 
गीताके छोक, (हिन्दी अंग्रेजी बंगला) तिथियाँ, हिन्दू पं और 
व्याचहारिक गणितके कुछ चुने हुए दिसाव हैं। सूल्य।) सजिल्दा”) 
तत्त्वचिन्तासणि (सचित्र) 

इसके लेखक श्रीजयद्यालजी गोयन्दका हैं, पृष्ठ-संख्या 
लगमग चारसौ, छपाई सफाई खुन्दर ! इसमें भक्ति, शान, 
निष्काम कर्म आदि विपरयोपर तास्विक हृष्टिले चिचार प्रकट 
किये गये हैं । मूल्य ॥-) सजिल्द १) 

(क) यह घर्म, कर्म, शान, भक्ति, चैराग्यके विषयोपर 
गंभीर विचारोंसे भरी हुई पुस्तक है। केवळ एक इसी पुस्तकको 
पढ़कर उसपर मनन करनेसे मननुप्यको अपने कर्तव्य और 
जीवनके उठ्दै श्यका ज्ञान भलीभाँति हो सकता है। 

--हरीरामजी पाण्डेय एम० ए. 
घसंशिषक, काशी दिन्वू-विश्व-विद्यालन 


# डायरी खरीदनेवाछोंको एक मकारसे डायरीहीके दाममें गीता विना 
~ दाम मिल जाती दै । यह प्रतयेक वर्ष अंयेजी मास्के जनवरी महीनेसे निकलती है । 


(३) 
शेसी सुन्दर उपादेय पुरुतक प्रत्येक हिन्दूक घरमें रहनी 
चाहिये । 'आनन्द? लखनऊ 
मानव-धर्स 
इसके लेखक श्रीह्ुमानप्रसाद पोद्वार, 'कल्याण' सम्पादक 
हैं । भगवान्‌ मचु-कथित धर्मके दश सूळ तत्त्थोंपर व्यावहारिक 
व्याख्या की गयी है। पुस्तक अत्यन्त उपादेय है। पृष्ठ-संख्या 
११२ सूल्य =) 
भजन-संग्रह 
इसमें गोस्वामी तुळलीदासजी, म० सूरदासजी, म० कचीरजी 
और मीरावाईजीके सुन्दर चुने हुए नित्य भाने योग्य पदोंका 
संग्रह है। पुष्ठ-संख्या २१६ मूल्य श) 
साधन-पथ 
इसके लेखक भी श्रीदचुमानप्रसाद पोद्वार हैं। साधकोके ' 
लिये बड़े ही कामकी पुरुतक है । साघनके विन्न, उनसे बचनेके 
उपाय, साधनके सहायक तत्त्व, खाधनके भिन्न भिन्न मार्ग 
आदि सभी आवश्यक विपयोपर बड़े महत्वका प्रकाश डाळा 
गया है| पृष'्ठ-संख्या ८० मूल्य =) 


न नईं पुस्तकें छप रही हैं । 


(१) गीता ग्रुजराती अझुनादस हित । 
(२) गो० तुळलीदासजी-छत विनयपत्रिका भावार्थलहित । 


अन्यान्य पुस्तकें 


ख्रीधमंप्रश्नो्तरी ... =) 
हरेराम चौदहमाला सजिल्‍्द।>) 


गीताका सूक्ष्म विषय पाकेट 
साइज ~) 
गीतोक्त सांख्ययोग और 
निष्काम-कर्मयोग ... “) 
सच्या सुख और उसकी 
प्राप्तिके उपाय ~ 
मनुस्म्तिका दूसरा 


अध्याय (भाषाटीका) -)॥ 
श्रीप्रेमसक्तिप्रकाश सचित्र ~) 
त्यागसे भगवत्माप्ति सचित्र -) 
भगवान्‌ क्या हैं? ... ~) 
ब्रच्यं .. ...-) 
समाज छुधार ०. न) 
विष्णुसहस्रनाम मोटाटाइप )॥ 


कल्याणका भगवन्नामांक सचित्र पृष्ठ ११० 


श्रीहरेरामभजनपुस्तक ... )॥ 


वलिवेश्वदेचविधि ... )॥ 
संध्या (हिन्दी विधिसहित) | 
प्रश्नोत्तरी शंकराचार्यक्कत 

(भापाडीका).. ... )॥ 
गीता केवळ दूसरा अध्याय 
भाषा टीका सद्दित ह 
धर्म क्या है ? 0 


दिव्यसन्देश हिन्दी, मराठी, 

चंगला प्रत्येकका मूल्य ... ) 
पातञ्जळ्योगदर्शान सूल ) 
गजलगीता ... आधा पैसा 
लोभमें पाप है आधा पैसा 
पत्रपुष्प सचित्र भजनपुस्तक=)॥ 
मनको वशमें करनेका ' 


उपाय सचित्र ~) 


१) 


(कल्याणकी मांग अलग लिखिये) । 


one De 


कल्याण 


(भक्ति ज्ञान वैराग्य और सदाचार-सम्बन्धी साचित्र मासिक पत्र) 
वार्षिक मूल्य ४०) 
कौन क्या कहते हैं: 

५. झैँ इसके भक्ति-विषयक लेखोंकों पढ़कर जिस आनन्द- 
की प्राप्ति करता हुँ, उसका अनुभव मेरा हृदय ही कर सकता 
है।"''ईश्वर करे यह सबका कल्याण साधन करे''" “7 

--हिन्दीके आचाय पं० महावीरप्रसादजी द्विवेदी । 

५५ कृल्याणने निकलकर हिन्दी-साहित्यके एक बड़े अङ्ग 
की पूर्ति की है, अवठक धर्म और दर्शन-चिषयक इतना सुन्दर 
और सुसम्पादित पत्र जहांतक मैं जानता हूं, कोई न था |"? 

--शयबहाहुर पं० गौरीशंकर हीराचन्द ओझा । 

“हिन्दीके अध्यात्म-ज्ञान और भक्ति-क्षेत्रमें 'कल्याण’ जो 
काय कर रहा है बह अन्नुपमेय है । अपने विषयका यह विद्कुछ 
अनोखा पत्र है। सुन्दर लेख-चयन और अच्छी छपाई-सफाईके 
साथ साथ विज्ञापन न छापनेके आदर्शका पालन करते तथा 
प्रतिवर्ष एक इतना सुन्दर विशेषांक निकाळते हुए भी वह सिर्फ 
४=)वार्षिकमें अपने पाठकोंके हृदयमें भक्ति,ज्ञान और घेराग्यकी जो 
खुरसरि बहाता है चह सर्वथा प्रशंसनीय है > >< > आशा है कि 
हिन्दीके पाठक ऐसे अच्छे पत्रको खूब अपनायेंगे। (“परताप कानपुर) 


(६) 

'कल्याण' हिन्दी-साहित्यमें भक्तिका पच्रिच सोत बहानेका 
सफल उद्योग करनेवाला प्रथम मासिक है । इसके लेखोंमें स्फूति 
होती है-हृदयपर तन्मयताकी वेद्दोशी छिड़कनेका एक अजीब 
मस्ताना रंग होता दै । (प्केबोरः सटवा) 


गीताङ्क 
पृष्ट-संख्या ५०६ चित्र-्संख्या १७० मूल्य शा) 
सजिल्द ३४) डाक महसूछसहित । 
(क) वडा खुन्दर संग्रह है, खूब प्रचार होना चाहिये । 
-सद्दामना पं ° मदनमोहन मार्वीय 
(ख) गोतांककी मनोहर चित्रावली, सुन्दर छपाई और 
चहुमूल्य लेखोंका सुपर बहुत ही प्रभाव पड़ा । 
—Otto strauss 
` फेसर मेसलाउ युनिवरसिरि, जर्मनी 
(ग) गीतांकको देखकर मुझे वड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने 
ऐसी आशा नहीं की थी । वड़ा ही सुन्दर अन्ध निकला है, 
भारतीय कल्याणसन्देशके प्रेमियोंके लिये निश्चय ही यह एक 
सुन्दर साथी है । 
~ पफ०चओो °्राइर, मो०्कोज युनिवरलिदि,अर्मनी 
(घ) गीतांक वड़ा सुन्दर है, छपाई सफाई मनोहर है, यह 
प्रत्येक घरमै रहना चाहिये । में कह नहीं सकता कि मेरे लिये 
यह कितने कामकी चस्तु होगी | --- 
सहामहोपाच्याय पं ०गंयानायनी झा वाइस चैन्सर,इजाहावाद युनिवरसिरि - 


= 


(७) 


(ङ) कल्याणको थ्रीमञ्चयवद्वीताङ्क मिला | मैं इतार्थ हो 
गया, आपने अपूर्व ग्रन्थरत्न निकाला | बड़ा ही विराटू और 
आश्चर्य-जनक आयोजन किया...... | 

आचार्य पं० महावीरप्सादजी द्विवेदी , 

(च) भगवद्वीवांक मिला, अति शोभायमान और परिष्कृत 
लखोंका संग्रह, विविध और रुचिकर... ... । 

4 --ढा० भगवानदासजी एम०, ए० डि० लिट्‌ 

(छ) सुप्रसिद्ध और विशेषज्ञ विद्यानोंके सुचिन्तित सरल 
प्रबन्ध और खुललित कत्रिताओंद्वारा गीताशाखका अति 
गम्मीर रहस्य, जनसमूदके हृदयङ्गम करवाना इस अडूका मुख्य 
उद्दे श्य है, यह उद्देश्य पूर्णरूपले सफल हुआ है इसमें कोई 


सन्देह नहीं । | 
--भद्ामहोपाध्याय पं० प्रमयमाथ तर्कभूषण 


(ज) भगवद्वीतांकमें आपने गीतासाहित्यकी सूची प्रकट 
करके गीताके अभ्यासियोंको बड़ा खुभीता कर दिया है। 


. खुयोग्य, विद्वचापणं और घर्म-प्रेमी कछमसे लिखे हुए लेखोंसे 


तो अक सुशोभित है ही । 
काका कालेलकर 
(भ) अङ्क देखकर मुभे आश्चर्य हुआ कि इतना वृहत्‌ आकार 
होनेपर भी लेख प्रायः सभी उत्तम संगृहीत हुए है; में इस 

अङ्कको अति उपयोगी समभता हूँ । 
महामहोपाध्याय पं० गिरधरजी शमां च्तुव्वेदी 


श्रीगीता-परीक्षा-समिति, बरेहज 


श्रीयीता ही एक ऐसी पुस्तक है, जिसको प्रायः सभी 
आद्रकी दृष्टिसे देखते हैं। इसलिये समितिने गीताहवारा धार्मिक 
शिक्षाके अभावको दूर करनेका निश्चय किया है, समितिने 
परीक्षाके अस्यासक्रमका और पुरस्कारादिका भी प्रवन्ध किया 
है। परीक्षा छेनेके लिये स्थान स्थानपर केन्द्र भी स्थापित किये 
जाते हैं । इस घर्ष सव ८३ केन्द्र चने हैं जिनमें हज्ञारसे अधिक 
परीक्षार्थी थे । अपने अपने यहां केन्द्र खोलकर सभी गीता- 
प्रेमियोँक्रो गीता-परीक्षाकी व्यवस्था अवश्य करनी चाहिये । 
विशेष जानकारीके लिये, 'श्रीगीता-परीक्षा-समिति' घरहज, 
जिला गोरखपुरसे लिखापढ़ी करें ।--संयोजक 


